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मानव समाज के शुभ चिन्तको, दार्शनिको 
एव 
कवीर-साहित्य के 
अध्येताओ को 
सादर समर्पित 
प्रहलाद मौये 


अनुशसा 


सत कबीर के विचारो का अनुगीलन इधर अनेक विश्वविद्यालयों फे 
शोध छात्रों द्वारा हो रहा है । अनेक शोध प्रबघ इस सदभ म प्रकाशित भी 
हो चुके हैं। सत कवीर वी विचारधारा जीवन के किन क्षत्रो पे प्रवाहित 
हुई है इस पर अनेव मनीषियों ने भी विचार किया है। जैसे जेंते मानव 
समाज घामिक और सामाजिक रूढ़िया ये मुक्त होता गया है वस ही बसे 
सत कबीर के साहित्य वी वास्तविक प्रेरणा समझी जाती रही है बयोकि 
सत कबीर न धम भोर समाज को मानवता के मूल्या पर ही परखा है। 
उसवा महत्व बुद्धि और विवर वी तुला पर भारी ही उतरता चला गया है। 


जिस निष्पक्षता से सत कबीर न समाज को परखा है उसी निष्पक्षता 
से मनस्वी शोधर्कर्ता डा० प्रहछाद मोय ने सत कबीर के समकालीन भार 
तीय समाज और क्जीर वे समाज दशन को परखा है । सत क्योर पर अब 
तक जितना भी काय हुआ है उसका अनुशीलन डॉ० मौय ने किया कितु 
परदूमपत्रमिवाम्भसा' जसी दष्टि हा उहोने रखो और वे किसी पूर्वाग्रह से 
प्रभावित नही हुए । यदि उाहाव कोई आग्रह माना है तो स्वयं सत कबीर 
का जिनकी सामाजिक चंतना वे उहा से ग्रहण करना चाहते हैं। उनको 
मौलिक अतद ौथ्टि ने कबीर के मनोभावों में प्रवेश बर उ ही तत्त्वा का 
विश्लेषण करना ठीक समया है जो समकालीन परिस्थितियों के सदभ में 
कबीर के मन मे उतबुद्ध हुए और उनके तटस्थ दृष्टिकोण से शाश्वत और 
बिरनवीन बन गये । इस शोध प्रवाथ का परीक्षण करत॑ हुए मुझे ऐसा अनु 
भव द्वोता रहा कि मैं स्वय सत कवीर की दृष्टि से भारतीय समाज के दशन 
कर रहा हूँ। 


€ | हशीए ढक! के दारिक राव 


हज ददग ९ ही हो डिवेबर छॉत्दि विभाल दे और परडे है 
ओो विष्वर्च बाते हु। है हैं विशवर दी द ४ लि शसबये बे रे । धर रे 
गत जादिए है मित गुों को सषवुक ६ तरीक | परी द एक की है हे 
है धौर एगड़े तिछ इच हैं डे वाष है। 


जा दिउ है हे हि पड़ा बह एंव हिंद तो ऋ। रिय वि! में शबक 
हमे मे थे रशजीर सर्व "व का अधिदारी होग और इतही जवोत धर 
मादिए के ऐेह में दृश्दुर हद दज्जी। हॉर पहुत ६ मोर हे प मेरी 
श॒ुं दाधताएँ है । 


गाड़ेह शापअधार शर्मा 
इृतप्रा३)!०२ 
११-११-१९२१ (% 


प्रावकथन 


कबीर साहित्य का मूयाकन कई तरह मे किया गया है किन्तु ऐसा 
एक भी ग्रय नही है जिसम उनके साहित्य ओर विचारघारा का विवंचन 
पूर्वाग्रह मुक्त होकर किया गया हा। कई टाताब्दियों पहले से कबीर के 
अध्येताआ ने उनका एक विद्विष्ट रूप निश्चित कर लिया है और सारे 
आययन उसी रूप की व्याख्या करते रह हैं। वीसवी शतादी मे थोडा सा 
प्रकाश उनके प्रसर ब्यक्तित्त पर डाला गया । आगे के आलोचको औौर 
शोधकर्ताओं ने उसी को व्यास्यायित करने म॑ अपने प्रयत्नों की इतिश्री कर 
दी । होता यह है कि नया अघ्येता पहुछे कबीर पर लिखी सारी पुस्तकें 
पढ़ता है और बाद में क्वीर की रचना। पहले पढ़ी हुई आलोचना की 
पुस्तकों से क्बीर साहित्य क॑ बारे मे जो दप्टिकोण उसका बन जाता है बह 
उसी चश्मे से सारा कबीर साहित्य दखता है। परिणाम यह होता है कि 
कबीर के विचारों के स्थान पर आलोचको के विचार प्रमुख हो जाते हैं । 
प्रस्तुत शोध ग्रथ मे इससे भिन पद्धति जषनाई गई है। इस ग्रथ के सार 
विवेचन विहलेषण और निष्फ्ष क्‍्यीर की रचनाओ पर आधारित हैं 
आलाचको की राथ पर नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कयीर साहित्य ने 
इस ढग के अध्ययन का यह पहला प्रयास है । 


कबीर पर भव तक वहुत कुछ ल्खि जा चुका है। कुछ तो चोध 
प्रब'घ हैं और कुछ स्वतत्र ग्रथ। छेवित क्यीर के व्यक्तित्व और उनकी 
साहित्यिक रचनाआ का ठीक ठीव मूल्याक्न अभी तक नहीं हो पाया। 
प्रस्तुत भोध प्रन्‍ाध के लखक डा० प्रहलाद मौय न इस ग्रथ म॑ उनके सामा 
जिक “यत्तित्त का सही मूल्यावन करन का प्रयत्न किया है जिसके कारण 
कर्रौर के यक्तित्व और उनकी रघताजा के कई अपरिचित पहलू प्रकार मे 
आय हैं । कबीर के सामाजिक -यक्तित््व का उहाने कबीर की रचनाआ के 
आधार पर ही प्रस्तुत किया है। वस्तुत क्वीर वा सामाजिक “यक्तित्व 
ही प्रधान है। वे समाज से दूर रहने वाल निरे साधव नहा थ। वे जानत 
थे कि थे जो कुछ हैं समात्र से बने हैं। इसलिए उनकी वयतक्तिक साधना 
का भी सामाजिक पक्ष या । उनकी प्रत्येक अनुभूति क बाद वे पडित मुल्ला 


१० । कभीर जा गामानित हवस 


और सा या की धम्योधा कर उ दूँ बा थे और पुराने बे धर्म में उयरा 
वि ठषण भी प्रशुग फर। पे । तताछीन समाज 4 स्यवद्वार भौर विषपार 
पारा पर उद माधिर कीच था जिगगी अमिम्यशि उनरी रखता मे 
गद्दी यामारय देव ये हुई है और कद्ां आकोप ने राग में । बदीर दा 
अंकों शातिर है तिणयु बहू स्यमावत सहदालीय इपवरषा के विरोष में 
है और उसते बारह हो आलोपर) उ कबीर के 0र यर्ग विदेष के बिरोपी 
मान ठिया है । प्रगप्नता बी मात है हि है प्रहलाह मौप ते दंगे सप्प को 
समग्मा है भर उती दृरिट शा उद्धोते मय वो प्रबाप प्रस्तुत रिया है । 


भाराप नियत परश्यरा मं वरीर एृ प्रवाह स्‍तम्म हैं जदौँग 
आग पर वि यही पर छारा प्रकार पद है। रिस्तयु मु बारधा गे उमर 
पबाच को छोगा । उप ता वी दृष्टि से हशा या जानबध १ अन “शा कर 
डिया | पार साहिय के समर को समगन या आशद्रमुत्त विड्ानों से यहू 
आग है हिं यू जबीर व ग्यत्तिस्व विजन और रबना जो याहविश रूप 
म प्रस्तुत बरें | ढॉ० प्रदका” मौयरा मैं विचष रूप हे यह मापा जरता 
है हि उद्ोने जिस्त कराये बा प्रारम्भ किया है उसदाओऔर अधिक 
पालवन गरेंग । 


दिनोश २-१०-१९७४ ई० डो० राजतारायण मोघ 
हिशे विभाग 
पूना विश्वविधाय पूवा-७ 


प्रस्तावना 


हनारो वप से भारतवप म॑ वेदा की स्थापना और उसकी परम्परा 
इतनी दढ और माय रही है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन और छौक्िक 
कम लगभग उसी से सचाल्ति होते रहे । वेद हमारी विचारघारा के ही 
स्रोत नही ये बल्कि जीवन पद्धति के समथक भी रह हैं। घितन के क्षेत्र 
मे भी वदो को हमने सवश्रष्ठ माना और छोक व्यवहार मे लिए भी 
डाही वी ओर देखत रह | परिणामस्वरूप भारत में जो भी चितक, 
विचारक, ऋषि और सतत हुए सभी वदिक चि-तन और लोक व्यवहार से 
प्रभावित रहे । वेदों को छेकर चिंतन और -यवह्ार की एक ऐसी परि 
पादी वन गयी थी जिसके अतगत ही दूसरे लोग सोच पाते थे गोतमबुद्ध 
एक ऐस त्रा तिकारी थौर सजग चितक हुए जिहोन उस परम्परा और 
परिपादी से भित्र कुछ सोचा और उसे व्यावहारिक रूप दिया। किन्तु 
काला तर में गौतमवुद्ध की मह क्रा|तिकारी चितन घारा बहुत अधिक 
रूढिप्रस्त ही गयी और चि-तत का स्पान परम्पराओं ओर रूढिया ने ऐे 
लिया । गोतमवुद्ध के बाद कोई ऐसा प्रखर यतक्तित््व सामन नहीं आया 
जिसन मूंछ चितन की घारा को माड दिया हो । चौदहवी 'तादी मे कबीर 
का आविर्भाव उत्तरी भारत वे इतिहास में एक क्राततिकारी घटना है। 
उहोंने वदिक परम्परा से आता हुई रूढिया और बौद्ध परम्परा में प्रच 
ल्ति क्पकाण्डो को बिलकुल त्याग दिया। नए सिर से चितन क्या 
और अपने अनुमव क॑ आधार पर नयी स्थापनाएँ की | वबीर को अपने 
काल में प्रचलित विधारों और घारणाओ से भिन्न बहुत कुछ कहता था 
ओर उहोने कहा भी । किन्तु कई सौ वर्षों तक उनके क्यना की बास्त 
विकता और उसका मम समझने वा प्रयत्न नहीं किया गया । तत्ालीन 
समाज मे कबीर की वानी का चाह जो प्रभाव रहा हो कितु सम्प्रदाय 
पर आधारित भारतीय विद्वानों मे उसे कोई मायता नही दी । वेग विद्वेप 


१२। कबीर का सामाजिक दशवत 


के कारण कबीर पिछले चार सो वर्षों तक उपेलित रह | लेकिन इनकी 
समथ और प्रभावशाली वाणी कब तक छिपी रहती । आपसिरकार कुछ 
विद्वाना ने उनकी प्रत्भि को समझा ओर हि टी के ज य विद्वानों को सम 
झाने का प्रयास क्या । परिणामस्वरूप क्यीर के पठन पाठन वी एक 
ज्यूखला चल पड़ी 


कबीर की विघारघारा। को समयन वे लिए स्वतात रूप से अनेक 
पुस्तकें एव शोघ प्रव॒ध लिखे गय । परतु किसी ने भी तत्कालीन परि 
स्थितियों के स दभ में कबीर के सामाजिक दशन का जानने की कोशिश 
नही की । कवीर बे विचार को कसी घम् स प्रभावित हामे तथा उसे 
अध्यात्म से जोड़ने का प्रयरन सभी म॑ किया है जिसके कारण कबीर ने 
विचार या दशन की मोलिक्ता लोग समझ नही पाय । किसी ने श्रद्धा 
वक्ष उनवा गुणगान किया और किसी ने ईर्ष्यावश उतकी निदा की । 
छक्ति अनुभूति प्रधात कबीर का दशन लोगो की समझ से परे रहा । 

अधिकतर विद्वानों का प्रयत्व 'कक्‍्बीर के दशनन को कद्वतवाद 
इस्ह्ाम के एक्श्वरवाद सूपीवाद आदि स जोडने की ओर दिखायी दता 
है और उसकी परम्परा छोग वेद स मानत हैं। परिण/मस्वरूप कबीर का 
मूल दशन विद्वाता के चि तम का विषय नहीं बन सका । वस्तुत उनके 
टशन में एक नवीन ढंग का प्रतिध्यापन है जिमके कारण व पूरे हि दी 
साहित्य में सयस यारे उगत हैं। 


कप़्रीर साहित्य के अध्ययन व लिए निष्पत दबष्टिकोण और आाध्रह 
मुक्त समझ का उपयोग कम ही हुआ है । इसी कमी क। पूरा करने के लिए 
प्रस्तुत अध्ययन किया गया है । इस अययन मे व्यक्त विचार सिद्धा त या 
मायताएँ वही हैं जो कवीर वी रचनाआ। म हैं। इसक॑ लिए किसी लखक 
या आलोचक के विचारों का सहारा नही लिया गया है । हमने इस बात 
पर जोर नही टिया है कि कबीर वे बारे म मूघय लेखक और विद्वान 
क्या रहते हैं ? बल्कि इप बात पर जोर दिया है हि कबीर की वाणी 
घया कहती है ? हर चीज क लिए प्रमाण बबीर व रचनाएं हैं। व्सलिए 
यह सारा का सारा अ बयन उनकी रचना पर आधारित है विद्वाना की 
आलाचना पर नही | वस्तुत इस अध्ययन के मूछ म कबीर की वाणी है । 
हुमन उसको मात्र -याख्या की है। 


प्रश्तावता ) ३३ 


प्रस्तुत चोध प्रवाय का मूल प्रतिपाद्य कबीर का साम्रानिव' देशन है। 
कबीर उच्चकोटि क॑ चितव थे । उनके प्रखर व्यक्तित्व वा प्रभाव पूरे 
मध्यकाल पर पड़ा है उनका आदउिगोव चौदहवी पता में हुआा भा । 
यद्यपि उनवे जीवन काछ के सम्बाध में विद्वाता में मतभेद है, फिर भी 
उनके बाय का अध्ययन करने से यह पता चलता है नि वे द्विदी वे त्यस 
प्राचीन सत हैं । इसके लिए विभिन्न तकों और मता का परीक्षण बर हमने 
उनके जावतकाछ को सन १३४८ १४४८ तब माया ठीव समया है । इन 
सी वर्षों के भीतर तलालीस समाज में अनेर्र तरह के सघप बने हुए थे । 
राजनीति, घमे, साहित्य तथा दशन आपद वे अआतंगत विविध प्रकार के 
सधप थ। कबीर उन सधपमयी परिस्थितियों के बीच खड़े होकर अपने 
साहित्य का निर्माण कर रहे थे। बस्तुत उनका सारा साहित्य तत्यालीम 
सथधपों की उपज है। 


क्यार का मारा साहित्य कबीर का सारा -यत्तित्व है। उतका 
ध्यक्तित्त तत्वाछीन समाज वी विविध प्रतिक्रियओ से बसा था। इसीलिए 
उसके वान्‍ब्य से विविध प्रकार वी प्रतित्रियाभा के दशन होते हैं । कबार 
एक प्रतिमायाली व्यक्ति थे। उनकी प्रतिता का विकाप्त अनेब झूपो मे 
दिखायी देता है। उसका व्यक्तित्व बहुमूल्ी है। इसीलिए वे अनेक दिशानों 
से सार ग्रहण करन हुए दिखाई दत हैं। ज्ञान के अनक मांग तथा चिंतने 
| अनेक झीनी झीनी रेखाएं उनके व्यक्तित्व के मूल से जुड़ी हैं। यह देस 
फर छोगों की भ्रम होता है। इसलिए वे कबीर के साम के साथ महात्मा 
संत साधु कवि तथा अवतारी महापुरुष आदि विधपण जाडते हैं>पर सामा 
निकता नो प्रधान मानन वाले कबीर सबस पहले मानवतावादी हैं तद तर 
और कुछ ; वे सत्य बांछन क कारण नतिक हैं । उनके सत्य म उनका सतत 
स्वरूप झछवता है । उनके विचार सानव हित की बातो से भरे हैं। उसने 
समाज से बसा कुछ नहीं था। जसा वे चाहते थे | इसलिए उनकी बबिता 
का स्वर स्वाभाविक हूपए से ऊचा हा गया है । आातरिव उद्वंग ने उनके 
स्वर को प्रखरता दी है। यही स्वर की प्रखरता उनकी कविता का तेज है 
जा पूरे वातावरण मे निनोदित है। इस लिनाँद से पूरा वातावरण प्रभा 
दित है । बाणी की प्रमारुता ने हो कबीर को शझत्तिद्ाली व्यक्तित्व दिया 
है। इसा आधार पर व उन्चकोदि क कबि माने जात॑ हैं । 


१४। कबीर का सामाजिक दशनत 


हिंदी वे इस उच्चकोटि के कवि ने अपने “यक्तित्व को त(कालीन 
समाज की प्रतिक्रियाओं में चतक्तिशाली बना लिया था | समाज उनके लिए 
एक अप्ाडा था जिसमे वे छड मिड कर स्वस्थ हुए थे। प्रतिद्वाद्दी का 
पराजित करने मे वे अति कुझल थे । क्योकि उनके पास आत्मबल था और 
साथ ही साथ वे दूसरे की क्मजो रियो से भी परिचित थे। इसलिए उनवे सामने 
पाँडे और मुल्ला टिवते ही नही थे । इसका कारण यह था पाँडे और मुल्ला 
में कमकाण्ड तथा बाह्याचार अधिक था पर कबीर इसके विरोधी थे। 
उहोने तो तत्कालोन समाज मे फ्ली हुई बुराइयो के बीच अच्छाइयो की 
खोज की थी ) उस समय के समाज मे वेद पुराण कुराव तथा धम के ताम 
पर अनेक तरह के भ्रष्टाचार थे । कबीर उन अथहीन सामाजिक माय्य 
ताओ को किसी भी प्रकार मानने के 6िए तयार नही थे। इसलिए वे सभी 
को नकार कर मानव समुदाय को विशुद्ध सामाजिक दृष्टि से देखते थे। वे 
घामिक अधानुकरणों तथा वगवादी विच्ारधाराओ स बिलकुल मुक्त थे । 
वे इस तरह के भेद भरे समाज म रहते हुए भी एक प्रकार से तटस्थ थे । 
वे समझ बूझ् कर अपनी जगह खड थे वयोकि उनके भीतर भी एवं "याय 
युक्त समाज बनाने की शक्ति थो । इसीलिए उहोने एक जनप्रिय समाज 
की कल्पना की थी । उ होने केवल कल्पना ही नहीं की पी बल्कि सत्सग 
द्वारा उसे व्यावहारिक रूप भी दिया था। वे सत्सग द्वारा समाज को बल 
शाली बनाता चाहते थे) इसीलिए उहोने साधु सतो का एक संगठन बनाया 
था । उनवा उठना यउठना उन सतो के बीच था। उनका कहेँ कवीर सुनो 
भाई साघो !'! वक्ता थ्रोता का दश्य उपस्थित करता है। वे अपने मन की 
बात साथु सता स ही कहते थे । वे समाज के सभी अवाछित तत्तों बी 
अत्सना करके प्याय की बात कहते थ। वे मानव जीवन के टूटे हुए सम्बधो 
को जोडन दे लिए प्रयत्नगील थे | इसीलिए वे ऐसे सवमाय सत्य की बात 
कहत थे जिस पर सबको विश्वास होता था उनकी क्यती और करनी में 
बराइयो वे लिए कोई स्थान नही था। वयोकि वे स्वये समाज मे कसी 
प्रकार की दुराई चाहते ही नही थे ! इसोलिए उहोंने अपने आप को 
चोौहो तथा अपन आपको सुधारों का सारा लगाया। अपने यो भुघारने 
के लिए अपो अदर वी बुराइयों का धयाय आवश्यक है। जब तक कोई 
अपनी बराई को समझता नहीं तव तक उस अच्छाई का भान नहीं होता । 
वास्तव म॑ बबार आत्मसुधारवाटी थ। हर व्यक्ति अपन को सुधार रू तो 
पूरा समाज सुघर सदता है । कबीर के उपटया का यहा निष्कष है। 


प्स्ताववा । (४ 


कबौर के दशन की सबस बडी मोल्किता यह है कि व अपन आप 
को इख लेन में समथ थे | अपन आप को देख लेन वाला यक्ति है! मोल्कि 
बहाने की सप्टि १र सकता है । दशन का यह पहला लश्वण है। क्योकि दशन 
को शक्ति अपने मे होती है । दूसरे वी आँखा से कोइ नही दखता | कबीर 
को 'मानव समाज को मानव समाज के रूप मे दखन वी विमल दप्दि मिली 
थी। इस दष्टि स व ऊँच नीच, तानी अज्ञानी तथा नर नारी का समान 
रूप स दखत थे । वे स्वग और घरती के विविध भंदा को नही मानते थे । 
उहाने इस घरती पर एक सत्य देखा था। जिस सत्य के प्रकाश से सारा 
जग प्रवाशित है। जड भौर चेतन वा सम्बंध भी उसी से हे । जीव और 
शरौर वा सम्बंध भी उसी से है। मानव जीवन के लिए उपयोगी भौतिक 
पदार्थों मे भी वही सत्य समाया हुआ है । इसलिए क्योर भक्ति और जीवन 
का दनिक कायों को दो नहीं मानते । जीवन के विविध कम ही भक्ति के 
सोपान हैं । भक्ति करके मनुष्य कम करना सीखता है । भक्ति इसलिए की 
जाती है कि मनुष्य समाज म हर तरह स सुरक्षित रहू। भक्त बुरा कम 
नही करता । भक्त बुरे माय पर नहां जाता | इसलिए भक्ति का पथ कम 
बा पथ है और कम का पथ जीवन का पय है। यदि भाक्त से जीवन बनता 
है तो कम स भी जीवन बनता है । कम और भक्ति अत म एक ही हैं । 
समाज द्वारा मा य छौकिक और पारलौकिक घारणाएँ कम करने के लिए 
हैं। मनुष्य कम करके जावन पाता है और जीवन पाकर अमरत्त्व पाता 
है । अमरत्त्व मोल्य पद है । मोक्षा क्म करने बाला भी पाता है और भक्ति 
करन वाछा भी । मोश्य जीवन का भा तम छश्य है । इसी के लिए लोग 
भक्ति और कम दोनो करत हैं। अत में समाज द्वारा माय लोबिक और 
पारलौक्कि घारणाएँ एक हां घर/तल पर उतरती है । इस धरती पर कुछ 
भी अलौकिक नहां है। जो कुछ है सव छौक्कि है। यह सब समयचने का 
फेर है। जब आदमा को चान नही होता तो उसे आदचय होता है । ज्ञानी 
कसी आाइचय नहीं करता । वह सद असद समझता है। इसलिए बह कम 
करता है। कम मनुष्य का व्यक्तित्व दता है। अत यत्तित्त्व पान क॑ लिए 
मनुष्य को कम करना चाहिए । कम पह है जिससे किश्चा की हानि न हो। 
यदि क्सी के क्भ स क्सी की हानि होती है तो वह कम नही है । समाज 
के सभी मनुष्य कम नही कर पाते क्याकति उतक सामन स्वाथ है। कम तो 
वही कर सकता है जो नि स्वार्थ हा । जो समाज के विविध सम्बधा मे 
अपने को उचित रूप से समझता हो और उसके अनुसार कम करता हो । 


५ 
१६ | वबीर का सामाजिक दशन 


बस्‍्तुत कम, घम का दूसरा नाम है। कम से ही समाज वा स्वरूप स्थिर 
द्वोता है। इसलिए यदि समाज को सुधारना है तो मनुष्य को व्यक्तिगत या 
सामूहिक रुप से कम करना चाहिए । कम की यापक्तता में ही समाज का 
व्यापक्त सुख है। समाज क विविघ भेदो से कम को छोटा मही बनाना 
चाहिए । जाति वण तथा धन के आधार पर किसी को छोटा या बडा नहीं 
समझना चाहिए | मनुष्य मनुष्य है । कम स उसका सीधा सम्य घ है। इस 
लिए कम यो विमाडना मनृध्य को विगाड़ना है और मनुष्य को बिगाडना, 
पूरे मानव समाज को विगाड़ना है। कबीर यह नही चाहते थे वि मानव 
बा पारस्परिक सगठन टूट जाय | वस्तुत कबीर के दशन वा आविर्भाव 
मानव जीवन की समस्याओ को लेकर हुआ है। उन समस्याओ के हल का 
एवं सान्न उपाय यह है कि प्रत्येक मनुष्य कम करवे चरित्रवाल बने ॥ 


मनुष्य अपने जीवन की अनेक समस्याओं का हल कम द्वारा करता 
है। कम प्रत्येक मनुध्य क जीवन से लगा हुआ है। जीवन वो कम से 
अलग नही किया जा सकता । कम जीवन स ही पदा होता है भौर जीवन 
के साथ उसका अत हो जाता है । जीवन नही ता कम नहा । मनुष्य कम 
करता है तो सदगति पाने के लिए। उसी प्रकार भक्त भी भक्ति इसलिए 
करता है कि उसे सदृगति मिल । अत भक्ति कम का पर्याय है। मक्ति अपने 
आप में पदा होती है ओर कम भी । कबीर के अनुसार भक्ति जीवन मे उपर 
स॑ आरोपित कोई आदत नहा है । वल्कि यहू सहज है। यह जीवनयापन 
बा एक अग है। इसलिए कबीर भक्ति वो जीवन दशन मानते हैं भर उसे 
परम मूल्य वे रूप म स्वीकार भी करत हैं| रामाज म॑ प्रत्येक मनुध्य वे छिए 
भक्ति आवश्यक है यदि वह मत्ति नहीं बरता तो वह सदगति नही पा 
सकता । तब वह दुगति का अधिवारी है। तब वह अधर्मी भोर अयायी 
है । इतना ही नही, तब वह घम और “याय स॑ दण्व्वीय भी हैं। भक्ति स 
आत्मीयता वा माव जगटा है। मनुष्य मनुष्य स भ्रेम करता है। मनुष्य 
मनुष्य स शम्बघ स्थापित करता है । भक्ति का फुठ यागात्मर है और कम 
का भी । प्रत्येव मनुष्य बा कम हो उस समाज म रहने का अधिकार दता 
है। यटि कोई मनुष्य कम महा करता तो वह समाज मे रहने योग्य नद्दा 
है। इसलिए कबीर भक्ति को जावन का सायव रूप मानत हैं। वह लिन 
तथा वह घरी धय है जिम समय मनुष्य भक्ति बरता है। भक्ति से मनुष्य 
दरह्म साक्षारार वा सुझ पाता है। वह द्ह्म के आनाठ रूप का अनुभव 


प्रेस्तावना । १७ 


करता है । यही सूखानुभूति ब्रह्मान द है। सुख जीवन का मूल है । सुख से 
अलग होना जीवन स अलग होनः है । भक्ति स सुख प्राप्त होता है योग से 
सुख प्राप्त होता है मौर सत्कम से सुख प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्यक 
मनुष्य का यह कत्तव्य है कि वह समाज मे रहकर सत्कम वरे। अत कबीर 
की भक्ति में सामाजिक उप्योगिता का भाव निहित है, जा आज भी उतना 
ही सत्य है जितना कबीर के समय मे था। सचमुच कबीर वी भक्ति मं 
कम करते कौ प्रेरणा है जिस सबको स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना 
चाहिए । 


कबीर के सामाजिक विचारों और कार्यो का मूल्याकत यह है कि 

होंने अपने व्यवह्र से एक अऊुग समाज की स्थापना की थी जो पर 

म्परावादी और रूढिगत मायताओ से भिन्न था। यह एक प्रकार से कबीर 
का सामाजिक विद्रोह था । 


इस शोध प्रब ध के लिए कवीर और उनक साहित्य से सम्बा घत 
सभी प्रकार की प्राप्त सामग्री का सर्वेक्षण भोर निरीक्षण किया गया है 
किसतु विपय के विवच्य तत्त्वों की प्रामाणिकता के लिए कबीर के साहित्य 
को ही स्लोत माना गया है। कबार का साहित्य कम नही है। उनके नाम 
पर बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं जिनका सम्रह विविध पुस्तकों के रूप मे 
हुआ है । उन पृस्तको मे हम बायू इ्यामसु दरदास द्वारा सम्पादित कबीर 
प्रथावली” अधिक प्रामाणिक छंगी । इसलिए हमने इसके नवें सस्करण की 
प्रति को ही प्रस्तुत अध्ययन का आघार बताया है। कबीर की रचना को 
तत्कालीन सदर्भों मे समझ कर उसे नये ढंग से «्यास्यायित करन का 
प्रयास इसमे प्रमुख है और उसी के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को हमने प्रामा 
घिक माना है। इस प्रकार यह अध्ययन सवथा नवीन और मौल्‍किक है । 
कबीर के दशन को मैंने चितन की भाषा मे “यक्त करने का प्रयास किया 
है । वास्तव मे कवीर का मूल दशन चितन में ही उतरा है। उसी की 
विद्वाना के समक्ष श्षोघ प्रबघ के रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है | कबीर 
के दाशनिव सिद्धातो के अवपण का लखक का यह प्रथम प्रयत्त है। जान 
बूझ कर इसे विस्तत रूप नद्दी दिया गया है। इस शोध प्रब॒घ म॑ वही बातें 
कही गयी है जिनका सम्बंध कबार और कबीर के दशन से है। इसमे 
किवदतिया, वगवादी घारणाओ तथा श्रद्धा स्िचित उदगारो के लिए कोई 
स्थान नही है। आशा है पाठक्गण इसे इसी दष्टि से देखेंगे । 


६८ । पबीर का सामाजिक दशन 


प्रस्तुत शोध प्रवघ पूता विश्वविद्यालय वे हिंदी विभाग मे 
प्राध्यापन' डॉ० राजनारायण मौय के माग दशन में लिणा गया है। इसे 
सन १९७१ ई० में पी एच० डी० के लिए प्रस्तुत क्या गया था और 
अगले वष इस पर पूना विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डी० कौ उपाधि 
प्रदान की गयी है । इस शोघ प्रबघ का भूल नाम समकालीन भारतीय 
सामाज और कबीर का समाज दशन' था जिसे अब कबीर का सामाजिक 
दशन' नाम दिया जा रहा है । 


प्रस्तुत शोध प्रबंध वे माग दशक डा० राजनारायण मौय वे ग्रति 
मैं इतज्ञ हू जिनके निदेनन मे यह काय पूरा हुआ है। साथ ही माघ वहाँ 
के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ आन द प्रकाश दीक्षित का मैं हृदय स 
आमारी हूँ जिहोने मुझे इस काय मे ढगे रहने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत 
शोध प्रब॒ध के परीक्षक एवं अनुशसा लेखक हिदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० 
रामकुमार वर्मा (इलाहाबाद) तथा डा० मदनगोपाल गुप्त (बडौदा विश्व 
विद्यालय बडौदा) का मैं हृल्य से आभारी हूँ जिहोंने मुझ्ते पी एच० डी० 
के योग्य ठहराया । कबीर साहित्य के उन सभी विद्वानों के प्रति मैं हादिक 
इतज्ञता अधित वरता हूँ जितका इस प्रबंध लेखन म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है | 


कबीर मठ (पून्रा) के बाबा जगदीशदास महू त का मैं हृदय से 
आभारी हूँ जिनके प्रथालय से मुझे विविध पुस्तक पढने को मिली हैं । 
मराठा विद्या प्रसारक समाज के सरचिटणीस श्री बाबू राव जी ठाकरे, के० 
टी० एच० एम० वालेज के प्राचाय डा० सालुखे तथा सटाता वालेज वे 
प्राचाय श्री बी० के० डायरे की परम सहानुभूति का मैं हृदय से आभारी 
हैं शिहोने इस कृति के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट की है। 


पूज्य पिता श्रीराम तथा माता झूरादेवी का मैं आजीवत ऋणी 
हूँ जिद्दोने मनक तरह के कष्ट सह कर अपने पुत्र को इस योग्य बनाया । 
प्रिय भाई रामअक्षयवर की सेवाओ को में कभी नहीं भूल सकता जिहोंने 
प्रस्तुत शोध प्रवघ के प्रकाणन के लिए आधिक सहायता दी है। शोध 
माय मरते समय मेरी पत्नी ने जो सहयोग दिया है, तदथ उनना भी आभार 


मानता हूँ! 


प्रस्तावना । १९ 


पुस्तव सस्थान कानपुर के प्रकाशक श्री महेश त्रिपाठी का मैं 
हृदय से आभार मानता हूँ जिहोंने कागज आदि की कठिनाई होते हुए भी 
इस कृति को सहष प्रकाटा में छाया है। उनकी यह सेवा भुछाते लायक 
मही है । 


शीघ्रता के कारण मुद्रण आदि में जो कुछ न्रुटियाँ रह गयी हो 
आशा है, पांठक्गण उहें क्षमा करेंगे । 
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प्रथम अध्याय 
कबीर का जीवन काल 


कबीर ने यद्यपि समस्त मध्यवालीन भारतीय साहित्य वो प्रभावित किया 
था किन्तु उनके जीवन सम्बधी एतिहासिक तथ्यों का निराकरण अभी तव नही हो 
पाया है । बनेक मत सतातरा और विवादा के हांते हुय भी यह अरश्न पिछले पचास 
वर्षों से वैसे का वस पडा हुआ है । इसका प्रघान कारण यह है कि न तो स्वय 
क्वार ने अपने सम्यघ म॑ बुछ निणयात्मद बात कहा है और न इतिहास मे ही 
उनसे सम्ब।धित तथ्या का उल्लेख है । समसामयिक क्विया की रचनाआ, इतिहास 
ग्रथो तथा स्वयं कबीर वी रचनाओ। मे यत्र तत्र जो उल्लेख आते हैं उन पर 
ही विद्वाना ने अनुमात द्वारा कुछ निणय निवालने का प्रयत्त क्या है जो पूणत 
विवाद रहित नही है । 

अभी तक कबीर क॑ जीवन काल को निर्धारित करने का प्रयत्न दो रूपो मे 
हुआ है। पहला है “अतसाध्य” के आधार पर और दूसरा “वाह्म सास्य” के 
आधार पर । 

१ भन्‍्त साक्ष्य 

कबीर न अपना रचनाजा मं अपन विपय मे जा कुछ कहा है उसमे से विद्वाना 
में जितना प्रामाणिक माना है वह अत सादय है। कबीर क॑ बार मे यह भी प्रस्तिद 
है कि व पढे ल्खि नहा थे, उद्दोने अनुभव की सारी बातें मौखिक रूप से लोगा मे 
कही थी । उनका चानाजन सत्सग्रत्ति विद्यापीठ म हुआ था | वेद शास्त्र, स्मति 
पुराणादि में निहित तथ्या का भान उह सत समाज से ही प्राप्त हुमा था ।' कबीर 
वा कापय हा नही पूरा हिंदी सत-साहित्य सत्सगति एवं आत्मचितव म विकसित 


४ मप्ति कागद छुयो नही ककूम गरह्मयो नहिं हाथ । 
चारिठ जुग वे महातन क्वीर मुखहि जनाई वात ॥ 


9 'उत्तरी भारत की सत परम्परा' --आचाय परपुराम चतुर्वेदी प० १५५ 
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हुआ है। इसीलिये इनके बाव्य मं गुर एयं रात्मगति भी महिमा गा अस्यधिक्त वणय 
मिलता है।' कबीर ने इस बात था बहा भी उररख नही किया है वि उनके गुरू 
कौन थे ?े और उन साता का नाम भी उही लिया है जिनकी सगति मं व थे। स्वय 
कबीर द्वारा लिसित बोई भी हस्तलिछित प्रगथ अभी तब नहीं प्राप्त हुमा है जिसे 
आधार पर उनने जीवन वाल या निणय किया जा सवे । यह नि*्चित है कि उनका 
काय्य विसी अय व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया है। जिम व्यक्ति ने मबीर की वाणी 
को लिपिबद विया है उससा भी जीवन काल अज्ञात है। ऐसी स्पिति मं बंबल 
उनवी रचनाएँ हो उनके अस्तित्व एवं जीवन वाल निर्धारण वी प्रमुख सामग्री हैं । 
इस सम्बरघ मे उनके विधय मे पायी जात वाली प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ बड 
महत्व वी हैं। 

कबीर के जीवन काल निर्धारण भ बाबू “यामसु-दर दास ने बदौर की दो 
प्राचीन हस्तलिसित रचनाआ का सहारा लिया है और उही दोना के आधार पर 
कबीर के मौलिक पदो पा सग्रह 'तत्रौर ग्र थावली में किया है। इन दोनो प्रतियो 
में से एक प्रति सन १५०४ ई० वी ओर दूसरी प्रति सन १८२४ ई० की ल्खी हुई 
है । यद्यवि इन दोनो प्रतियों बे लिपि काल मे ३२० वप का अतर है फिर भी 
दोनों में पाठ भेद अधिक नही है। अब तक पाई गई हस्तलिखित भ्रतिया में सन्‌ 
१५०४ ई० वाली प्रति अधिक प्राचीन है पर यह संदेह रहित बात नहीं है कि 
जितने पद उप्तम॑ संग्रहीत ह उतने ही बबीर के प्रामाणिव पद हैं। वीर की 
और भी रचनाएँ हो सकती हैं पर यह प्रति अत्यात प्राचीन है। इसलिय हमने इस 
ही प्रामाणिक मानकर कबीर वे अध्ययन किया है। कबीर ग्र यावली मे क्यीर के 
जिन पदो का सप्रह किया गया है वे कबीर के ही लगते हैं। यद्यपि भाषा की दष्टि 
से इसमे पजावीपन की झलक मिलती है ।' फ़िर भो प्राचीनता का जाभास कम नही 





१ कबीर ग्रयावलो-श्याम सुदरदास- 
गुरुदेव को अग ब्‌० १-३ 
समति बी अग प० ३७ 
साध की अग पृ० ३८-३९ 


र्‌ कबीर ग्र थावली स, दयाम सुदरदास प० ३ 
( प्रथम सस्करण को भूमिका ) 
॥ * दोनो हस्तलिखित प्रतियों मे जो पजाबीपन देख पडता है उसका कुछ 
कारण समझ मे नही आता । 
कबीर प्रयावल्ली--श्याम सुदरदास, पु० ५॥ 
(प्रथम सस्करण की भूमिका) 


कबीर का जीवन काल । २७ 


है । हो सकता है उस जमाने म॑ इसी तरह की भाषा बोली जाती रही हो ॥ 
यह बात तो निश्चित है कि कबीर के जमाने भे जो भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती 
थी बह आज जसी (वरिमाजित) नहीं थी। अतएव कबीर की भाषा वी प्राचीनता 
यह सिद्ध करती है कि सन १५०४ ई० वाली प्रति प्रामाणिक है। और कबीर सन 
१५०४ ई० के आस पास विद्यमान थे । 
भाषा के आधार पर कवीर का काल निणय 
काय य मे प्रयुक्त शद एवं भाषा के आधार पर क्सी कवि का जीवन कार 

(नधारित क्या जा सकता है॥ कबीर कालीन भाषा और आज की भाषा में काफी 
अआतर हो चुका है। शाटा का जसा प्रयाग तत्कालीन समाज में हाता था आज बेसा 
नही होता है | इसवा प्रमाण कबीर का समूचा का“य ही है। कबीर का काय सजन 
तत्कालीन समाज मे प्रचलित जन भाषा में हुआ है जिसे कबीर के पूववर्ती कसी 
कवि ने नहा अपनाया है । परवर्ती कवियो की रचनाओं म॑ भाषा शली एवं वण्य 
विषय का अनुक रण होन पर भी वह ज्यजना नहीं है जो कबीर की भाषा मे है। 
कबीर ने अपने का य में कई जगह ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या है. जो इतिहास में 
किसी विशेष शासक से सम्बद्ध हैं ओर उन श दा का प्रचकन भी कसी विशेष का 
तक ही होता रहा । उदाहरणाथ “सुरूतान ' शा द गुलाम वश्ञ में सुलताना रजिया 
बेगम तथा सुलतान बलवन आदि के ये शासक के रूप मे प्रयुक्त हुआ है। भारतीय 
इतिहास मे इस हाद का प्रयाग तुगछक वश तक हुआ है। अकबर का शासन काछ 
प्रारम्भ होते ही शासक के लिए बादशाह शद प्रयुक्त होने लगा | कबीर ने अपने 
काप्य मे कई जगह “सुलतान” शब्द का प्रयोग इस प्रकार क्या है जसे वे स्वय 
विसी सुछृतान के शासन काल भ वतमात थे । * राजा, राव राणा, छत्रपति शब्द 
क्य भी प्रयोग कवीर ने अपने काव्य म॑ शासक के जथ मे किया है।' जिप्तका प्रयोग 
इतिहास से मुगल दल के आरम्भ तक पाया जाता है। उनके का ये भे प्रयुक्त इन 
१ बिरहा बुरहा जिनि कहो बिरहा है सुलितान । 

जिडि धटि बिरह ने सर सो घट सदा मसान ॥ 

ब० ग्र०, पष्ठ ७/२१ 
कदर थोडए जोदुणए ऋए्ले उहुद भेदाजव) 
सवही ऊमा मेल्ह गया राव रक सुल्तान ॥ 
क* ग्र०, पष्ठ १६/५ 

३ इक दिन एसा होर गा सयसू पड विछोह। 

राजा राणा छत्रपति सावधान फशिन होइवा 


क० ग्र०, पृष्ठ १६/६ 


२८ । बबीर था शामाजित दान 


"हस्डो स वेवह इताया डी स्पष्ट हो पाता है नि बबोर गुछाम वर से रुवर मुगछ 
काछ के प्रारम्म तव में बीच मे बतमान थे । 
वण्य विपय वे आधार पर 

वष्य विषय भी जात साक्य था एर महत्वपूण अग है । बबार ते अपने वध्य 
विपय में विसी एसी घटना मा उल्ल्स यहीं डिया है जो पिस्ची निश्चित बार का 
प्रमाण दे सके | बबीर काव्य में वणित समाज मे जितने प्रकार मे ब्यत्तित्व देशों को 
मिलते हैं वसे व्यक्तित्व १२९ वथा रादी से लऊर्र १६ वी सटी तब पाये जात हैं ओर 
अत आज भी । उनते समाज मंततिरता मा पतन आधिक दुष्यवस्पा, और 
सामाजिव अप्तमानता है जिसके प्रति उहात अपना अवविरोध प्रदट विया है । कयौर 
पघामिक वमकाण्ड। तवा सामाजिक अ्रध्टाचारा रा रहित एक समात्र समाज का रूप 
दखना चाहत थे । उनवा वण्य बिपय इहा तस्या स परिपूण है। अत उनका वष्य 
विपय भी उनके जीवन काल या सही प्रमाण नहीं द पाता । 
कबीर वे जीवन काल निधारण म अ त साक्ष्य बे मूछ निष्यप 

(१) प्राचीनतम पाई गई हस्तलिझ्ित लिपि के आधार पर बबीर सन 
१५०४ ई० के पूव हुए थ। 

(२) उनके काव्य म प्रयुक्त हाट एवं भाषा ये आधार पर बबार मुगल यर 
से लेकर मुगल बाल के प्रारम्भ तक के बीच म रह होगे। 

(३) वण्य विषय के आधार पर कबीर का जीवन काछ १२ वी सदी से 
१४५ वी सदी मे बीय माना जा समता है। 
२० वाह्म साक्ष्य 

कबीर की रचनाओ वे अतिरिक्त उनके विषय मे जो जय जानकारी मिलती 
है, वह बाह्य साथय है। कबीर वा जिन छोगा पर प्रभाव पडा है उतम से कुछ सत, 
शुछ समाज सुधारक और कुछ एतिहासिक पुरुष हैं । कवीर वे जीवन काछ के राबध 
में दी गई इन सबको सूचनाएं वाह्य साक्ष्य के भ तगत जाती है। अतएवं बाह्य साक्ष्य 
को हम दो रूपो म॑ देख सकते हैं । 

(१) एतिहासिक प्रमाण । 

(२) साहित्यिक रचनाएं । 
१ ऐतिहासिक प्रमाण 

कबीर के जीवन काछ से किसा एतिहासिक घटना का स्पश नही होता, पर 
उनके मरन के बाद १६ वी शताब्टी से ऐतिहासिक पुस्तको में कबीर का नाम पाया 
जाने रूगता है। उन पुस्तका मे पहली पुस्तक है-- 

आइन-ए-अकबरी । 


इंबीर वा नीवग बाछ | २९ 


भा आइन-ए-अवधरी 

इस प्रण भो अइसठ एजए भाछामी ने भरवर में राग्य बाल में ४२ में मर 
दाद सन्‌ १५६८ ई० मे शिया था । एम्स दो घार द्वार भा याम माया है। पष् 
११९ पर रिया है हि मन्‍तवाही बर्बर बी आरगा यहाँ (गगापिस्व” पर) विधान 
भरती है। सन्‌ १५९८ ई० तर कार के मगास्य एवं हृरयों बे सस्धाद में अब 
डिचवस्त रिवदलियाँ छायों मे कद्दी जान खगी पा । कबीर अपने उतात्त विषारों एरं 
बदार गिद्धाता पे बाएए हिुु-मुसत्मार-दे् में पूज्य थ। जम उनकी मृत्यु हुई 
हो दिर्दू उसे हारोर शो जछाना घाहठ थे और मुसतत्मात गाोदइना घाहते थे।* 
दूसरी जगट पृष्ठ १७१ पर लिया है. गुछ छागा बा यह भी रष्ठा। है कि रतनगुर 
मे बदौर वी समाषि है। कयीर मतदाता थे और उट स्राध्यारिमक दृष्टि मिष्छी 
थो। उद्दोति अपने समय हे सिद्धाठो को भी प्रतिवार बर टिएा था। दिठी भाषा 
में पापिय गाया से परिपृष द्वार * अनेश पद उस समय तवा बतमान ये | 

आइन-ए-अरबरी में पाए गए इु। दोना बना सं गदीर ने जावन बाछ 
मे सम्दप मे गेवल इतना ही पता चलता है जि सन्‌ १५१८ ई० तरु गबार 4 बारे 
में बहुत सो जनबुतियां छाग्ा में गह्ठी जावे छगी पी । विश्वस्त जावुतियों बे बनते 
में अधिक समय संग है। नि यय हो बदीर गरनू १५९८ ई० के बहुत पहले 
हवा परे थ। 





है. जाइा-एन्यावबर! (अबुस फरस अज्ावी) पनज्त एच० एम० जरेट द्वारा 
अनूल्नि | 
भाग २ मलबता सन्‌ १८९१ प८्ठ १२९ 

२ बोई रखे हैं हि गदीर मुझविद (बद्वंतवादी) यहाँ पिश्वाम बरत हूँ और 
आज तर उसके माथ्य और पट्यों रे सम्द थे मे अनेक विश्वस्त जन युतियाँ बडी 
जातो हैं। वे द्विदु और मुसतत्मान दोना के द्वारा अपर उतार घिद्धा'तों और 
ज्योविद जीवन मे शपरण पूज्य थे और जब उनका मृत्यु हुई तय अआाद्वाण उनके 
धरीर का जलाना घाहते ये और मुसठमाठ गाना चाहत थे ।" 

३ वोई बहनत हैं वि रतवपुर मं कबोर वी समाधि है जो ब्रह्मयय बा मश्न बरते 
पे। आध्यात्मिक दुष्दिये द्वारा उपके सामने अत यूल्य गए और उ'दोरे 
अपगे समय हे सिद्धातों वा भी प्रतिद्रार बर दिया था। द्विदी भाषा मे 
घामिक सत्पों से परियुथ उनके जोक यद छाज भी वतमान हैं।' 

आइन-ए-अवबरी -- एच० एंस्० ज़ेरेट द्वारा भनूदित 
भाग २ -- पृष्ठ १७१ 


३० । कबीर का सामाजिक दगन 


उदू ओर फारसी के तीन और ग्र थो म वबीर वा नाम आया है। वे हैं- 

(१) “दविस्ताने मजाहिब” 

(२) 'तजकीरलछ फुकरा / 

( ) खजोन अतुछ असफिया 

(१) दविस्ताने मजाहिब-के लेखक हुँ-मोहासिनफानी । इस पुस्तक मे सभी 
प्रसिद्ध धम प्रणेताओं के उपदेशो और उनके -यक्तित्व का वणन किया गया है । 
इसमे पृष्ठ १४४ पर लिखा है कि कबीर जम से जुलाहे थे । वे एकश्वरबादी एव 
बरागी थे जिम्के कारण हि दुओ मे उनका बहुत मान था। कबीर आध्यात्मिक गुरू 
की खोज म अच्छे अच्छे हि दृ और मुसलमानों क पास गए क्तु उह कोई अभीष्ट 
ब्यक्ति नही मिला । अत में विश्ी ने उहे प्रतिभाश्ञाली वयोवद्ध ब्राह्मण रामानद 
की संवा में जाने का निर्देश किया ।' 

(२) तजज्ञीदठ फुकरा-तजकीरल फुक्रा क छेखक मौलवी नसीरदीन हैं जिहोंने 
कबीर को रामात द का शिष्य बताया है । उपरोक्त दीनो पुस्तक। म प्राप्त बणन से 
केवल इतना ही पता चलता है कि कबीर रामान द के शिष्य थ। इन बणतों के 
आधार पर कट्वीर वे जीवन वाल से सर्म्बाघत समस्या नही हल हो पाती । 

(३) खज्ीत अतुछू असफिया-इस पुस्तक के लेसफ हैं मोलवी गुलामसखर। 
इसम कबीर का जम सवत हिजरी मे दिया गया है जा परिवतन करने पर सन्‌ १३९४ 
ई० ठहरता हैं। इस तिथि को पृणतया प्रामाणिक सिद्ध करने वे लिये कोई आय 
ठोस आधार नही मिलता जिससे कि इस तिथि को सही माना जा सवे । 
२ साहित्यिक रचनाएँ 

हिंदी सत साहित्य मे कबीर के जीवन काल से सर्म्वा बत अनव' महंत्वपूण 
सामग्री मिलती है। इन सता मे रटास, पीपा, सेननाई, घमरासत तुक्ाराम तथा 
गरीबदास प्रमुख हैं जि हू बबीर का समकालीन या उत्तर कालीन माना जाता है। 
इनमे सभी सता का जीवन वाल प्रामाणिक और निश्चित नहा है। जिनका का 
निश्चित भी है वे दाद के कवि या सत हैं । 

(१) रदास--इन सता मरेंदास जो वबोर के गुरु भाई बढ़े जाते हैं-- 
१ 'जाम स जुलाह कबीर जो ग्रह्मयय मे विश्वास रसन वाल द्विदुजाब माय 

थ, एवं वैरागी थ। महत हैं कि जब वबीर आध्यात्मिक पथ प्रदाक को खोज 

मथ दे अच्छेअच्छे हिंदू और मुसल्माना बे पास गए बिस्तु उह वाई 

इच्छित व्यक्ति नहा मिला । अत मे कसी ने उह प्रतिमाणाठी बढ ब्राह्मण 
रामानाठ की संवा में जाने जा निशा किया । 

दविस्तान॑ मजाहिए--पृष्ठ रश्४ । 


कवीर वा जीवन बाछ । रे१ 


प्रमुख हैं। रदास का जीवन पाल सात १४१४ ई० से सन्‌ १४५० ई० तक माना 
गया है पर इसका बोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है | कबीर वे बारे मे सत्त रटास 
मे लिपा है कि ये उच्च कोटि ने तिगु णोपासक चानी थे ।' जिनके बुल मे ईद 
बक्रीद वे अवसर पर गौहत्या होती थी उसी कुल मे पदा हुय। बबीर तीनों 
लीक य प्रसिद्ध हो गए ।' इमसे उनकी जाति का पत्ता चछता है, जीवन बाल का 
नही 

(३) पोषा--फ्क्यु हर के अनुसार पीपा का ज मे स्त १४२५ ई० में हुआ 
था ए पर कनिधम ने इनका जम सव १३६० ई० से १३८५ ई० के बीच माना 
है।" पापा ते कबीर की भक्ति और उनके व्यक्तित्व की प्रशसा करत हुए लिसा है 
कि पति कल्पिय मं लामदव और पबीर ने होते तो भक्ति का महत्व समूल नष्ढ 
हो गया होता ।' उहोंने यह भी स्वीकार किया है वि कबीर ने जिस सत्य को प्रवाशित 
किया था पीपा उससे लामाजित हुए थे ।' इन वणनों से इसना ही चात होता है 
कि क्‍्यीर पीपा से पहले हुए थे। पीषा भी रामानद के थिष्य मान जाते हैं। 
मदि कबीर वा रामानद का रिष्य होना सिद्ध हो जाय तो बबार वा होना भी 
सन १३६० ६० से सन १३८५ ई० के ब्रास पास सम्मव है । 





१ उत्तरी भारत क) सत परम्परा--परपुराम चतुर्ददी पष्ठ २४३ 
निरयुण वा गुन देखी आई । देही सहित क्बार मिघाइ ॥ 
रदास की वानी पृथ्ठ ३३--वल डियर प्रेस द्वारा प्रकाधित । 
३ जाके इ३इ बक्रोदि कुल यऊ रे बधु वर्गह, जाके बाषि बस्ती बरी पूत ऐसी 
करी | तिहुं लोक प्रसिद्ध क्वारा। 
भादि ग्रुद्द ग्रण साहिउ--तरन तारन--पृष्ठ ६९८ 
४ हिंदी सत साहित्य--डॉ० तिलोकी ना० दीक्षित--पृष्ठ ४३ 
एवं डॉ० रामरुमार वर्मा । संत कवीर--पष्ठ ५५ 
५ ऑॉख्पालाजिकल सर्वे रिपोट--भाग २ पृष्ठ २९५-२९७ और 
भाग हे पष्ठ ११११ 
६ जो कक्‍लि माम कबीर न होते $ 
दो छे वेद अर कलिजुम मिलि करि भगति रसातलि देते ॥ 
संठ बदीर ” डा० रामबुमार वर्मा पष्ठ ५५ । 
७ नाम वबीरा साँच परवास्या तड़ा पीए कझू पाया । 
संत बच्चीर--(प्रस्तावना) ले० डॉ० रामकुमार वर्मा, 


पृथ्ठ ५८-५५ 
४ हिंदी सत साहित्य--डा० तरिलोकी ना० दीक्षित-पण्ठ ४३ 


३० । कबीर की सामाजिक दर्मन 


उर्दू और फारसी के तीन और ग्र थो मे कबीर का नाम आया है। वे हैं- 

(१) “दविस्ताने मजाहिब” 

(२) 'तजकीहल फुकरा 

( ) 'खजीन अतुल असफिया * 

(१) दविस्ताने मजाहिब-के लेखक है-मोहासिनफानी । इस पुस्तक में सभी 
प्रसिद्ध धम प्रणेतानों के उपदेशों ओर उनके “यक्तित्व का वणन क्या गया है । 
इसमे पृष्ठ १४४ पर लिखा है कि कबीर जम से जुलाहे थ। वे एकश्वरवादी एव 
बैरागी थ जिसके कारण हि दुओ मे उतका बहुत मान था। कबीर आध्यात्मिक गुरू 
की खोज म॑ अच्छे अच्छे हिंदू और मुसलमानों के पास गए छि तु उ-ह कोई अभीष्द 
व्यक्ति नही मिक्ा । अत मे कसी ने उहे प्रतिभाशाली वयोवद्ध ब्राह्मण रामान-द 
की सेवा मे जाने का निर्देश क्या ।' 

(२) तजकीरल फुकरा-तजकी एल फुक्रा क छेखक मोलवो नसीरद्दीन हैं जि होने 
कबीर को रामान द का शिष्य बताया है। उपरोक्त दोना पुस्तको मे प्राप्त वणन से 
केवल इतना ही पता चछता है कि कबीर रामान द के दिष्य थे। इन वणना के 
आधार पर कट्वीर के जीवन कार स सम्ब घत समस्या नही हल हो पाती । 

(३) खजीत अतुल असफिया-इस पुस्तक क लेसफ हैं मौलवी गुलामसखर। 
इसमे कबीर का ज म सवत हिजरी म दिया गया है जा परिवतन करने पर सन १३९४ 
ई० ठहरता है । इस तिथि को पूणतया प्रामाणिक सिद्ध करने के लिय कोई अय 
ठोस आधार नहां मिलता जिप्से कि इस तिथ को सही माना जा सके । 


२ साहित्यिक रचनाएँ 
हिंदी सतत साहित्य मे क्यीर वे जीवन काल स॑ सर्म्बा बत अनक महत्वपूण 
सामग्री मिलती है। इन सता म॑ रटास पीपा सेननाई घमतास तुब्ाराम तथा 
गरीबदास प्रमुख हैं जिःह कबीर का समवालीन या उत्तर कालीन माना जाता है। 
इनमे सभी सता का जीवन वाल प्रामाणिक और निश्चित महा है। जिनका का 
निश्चित भी है वे बाद वे कवि या सत हैं । 
(१) रदास--इन सता म रदास जो कबीर के गुरु भाई बहे जाते हैं-- 
१ जम स जुलाह छबीर जो ब्रह्मय भ विश्वास रखने वाल हिंदुआ ब माय 
थे, एक परागा थ। बदत हैं कि जब बबीर आध्यात्मित प्रय प्रदाव की खोज 
मथ ये अच्छेन्‍नच्छे द्विदु और मुसल्माता बे पास गए वितु उाह कोई 
इच्छित व्यक्ति नहा मिला । आते मे किसी ने उह प्रतिमाणारी बढ ब्राद्मथ 
सामान” वी सवा मे जान का निलेश किया । 
दविस्तान मजा हिग--पष्ठ ह४४॥ 


कबीर का जीवन वाल । रे१ 


प्रमुख हैं। रैदास का जीवन काल सन १४१४ ई० से सत्‌ १४५० ई० तक माना 
गया है पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही है ।! कबीर के बारे में सत रंदास 
ने लिखा हैकि वे उच्च कोरि के निगु णोपासक चानीये। जिनके कुल मे ईद 
बनरीद के अवसर पर ग्रोहत्या होती थी उसी कुल में पदा हुय। कबीर तीनो 
लोक म प्रसिद्ध हो गए ।' इससे उनकी जाति का पता चलता है जीवन काल का 
नही 

(२) पौपा--फ्वयु हर के अनुसार पीषरा का जाम सन १४५५ ई० में हुआ 
भा ४ पर कनिघम ने इनका जाप्न छत १३६० ई० से १३८५ ई० के बीच माता 
है" पापा ने कबीर की भक्ति और उनके व्यत्तित्त्द वी प्रशसा करत हुए लिखा है 
कि भदि वल्यिग म नामदव और कबीर न होते ता भक्ति का महत्त्व समूल नध्ट 
हो गया होता ।' उहोंने यह भा स्वीकार किया है कि कबीर ने जिस सत्य को प्रकारित 
क्या था पीपा उसमे कार्मा वत हुए थे" इन वणनों से इतना ही ज्ञात हीता है 
के चचीर पोषा से पहुछे हुए घ। पीपा भी रामानद वे शिष्य मान जाते हैं ।£ 
यदि बवीर का रामान द का टिप्य होना सिद्ध हो जाय तो कबीर का होना भी 
सन १३६० ई० से सन १३८५ ई० के आस पास सम्भव है 





१ उत्तरी भारत व संत परम्परा--पर”राम चतुर्वेदी पृष्ठ २४३ 
२ निरगृण का गुन देखो जाई।॥ देही सहित क्वार सिघाई ॥ 

/ रदास वी वानी पष्ठ ३*--बलडियर प्रेस द्वारा धकाशित । 
३ जाके इद बकरीदि कुछ गऊ रे वधु करहिं, जाक॑ वापि वसी करी पूत ऐसी 

बरी | तिहूं लोक प्रस्तिद्ध क्बीरा। 
आदि गुर ग्र थ साहिव--तरव तारन--पृष्ठ ६९८ 
४ हिंदी मत साहित्य--डॉ० त्रिलोको ना० दीखित--पुष्ठ ४३। 
एवं डॉ० रामकुमार वर्मा । सत क्वोर--पष्ठ ४५ 

५. ऑर्यालाजिकल सर्वे रिपोट--भाग २ पष्ठ २९५-२९७ और 


भाग हे पष्ठ १११॥ 
६ जो बड़ि नाम कबीर न होत । 


तो ले वेद अढ बलिजुग मिलि करि भगति रसातहि देत ॥ 


स॒ठ क्वीर' डा० रामकुमार वर्मा पच्ठ ५५॥ 
७ नाम कदोरा सौंद परवास्पा तहा पीप कछ पाया । 
हे 


सत्त क्बीर-- (प्रस्तावना ) झे० डा० रामक्मार वर्मा, 


< द्विंदों सत साहित्य--डॉ० विल्लोक़ी ना० दीक्षित-पृष्ठ ४३। 02033 


१२ । बबीरें का सामानिक दशा 


(३) सेव नाई--सेन नाई का जम काल सन्‌ १४४८ ई० माना गया है।' 
सेन ताइ ने 'क्‍्वार अरू रदास सवाद” मे बहा है कि रेदास ओर कबीर गुए भाई 
थे । ये भी रामान द के थिष्य बताए जाते है|" 

चमदास--धमदास वा जाम काल सन १४३३ ई० और मत्यु काल सन 
१५४२ ई० माना गया हे इहोने कबीर के मर जाने के बाद उनके झरौर के 
भआतिम सस्कार के लिए बीरपसिंह बघेला और विजली खाँ के युद्ध की बात १ ही 
है और भत में बताया है कि दोना के युद्धोपराग्त शव के स्थान पर प्रुष्प ही अब 
शेष रहा जिसे हिंदू मुसलमान दोनो ने बांट कर अपनी अपनी रीति के अनुसार 
दाह और दफन सस्कार क्या। फव्यु हर ने कबीर के माम पर विजली खां द्वारा 
बनवाया गया स्मारक का निर्माण कार सन १४५० ई० माना है ।* भत कबीर 
सन १४५० ई० के पृव हुए थे । 

सत तुकाराम--सत तुकाराम काज मं कारू सन १५९८ ई० भागा जाता 
है ।' इहोने अपनी अभग गाथा में यह बताया है कि गोरा कुभार रविदास चमार 
कबीर मुसलमान, सेन नाई आदि अपनी भक्ति क कारण ईदवर मे लीन हो गए । 
इससे कबीर के जीवन काल का सही पता नहीं चछता | इस बणन के आधार पर 
यही निष्कप निकलता है कि कबीर सन्‌ १५९८ ई० के पहले हुए थे ! 

गरीबदास--गरीबदास का जम सन (१७९१७ ई० ओर मत्यु सन १७७८ ई० 
माना गया है । उहोने कबीर को काटी का मुसलमान जुलाहा कहा है।' उपरोक्त 





१ मिस्दिसिम इन महाराष्ट-प्रो० रानडें-पष्ठ १६० | 
२ रदास बहैं जी ॥ 
सबल सिघारया निवछा तारया सुनौ कबीर गुरु भाई। 
कहूँ कबीर जी को है लघु दीरघ को नाही हम तुम दोयु गुरुमाइ 8 
हिंदी साहिध्य का आलोचनात्मक इतिहस, ऐै० डा० रामकुमार व्मा-- 
प० ३५२ 
हिंदी सत साहि प-डॉ० त्रिलोकी नारायण दोक्षित प० ४३॥ 
सत साहित्य-डा० सुट्यन मजीठिया पष्ठ र५८। 
आरवयालाजिक्ल सर्वे आफ इडिया ( वेस्टन प्राविसेज ) भाग २ पष्ठ २२४। 
कबीर दशन--डढा रामजोलाल सहायक पध्ठ १३१ 
बही पृष्ठ १३। 
सत काय--परुराम चतुर्वेदी प्रष्ठ ४५२ । 
मोलन को मुजरा हुआ जगरू म दीदार | 
कासी मे अचरज भया गयी जगत वी नि द॥। 
मंबौर मसूर--परमान ददास-पृष्ठ २५३ 


_ग ५ ८ आओ नए 


कबीर का जीवन बाल । इ३ 


सो द्वारा उद्धत वणन वे आधार पर क्वीर के निश्चित जीवन काल का पता नहीं 
चअश्ता । जिन सतों ते कबीर को अपना मुरु भाइ कहा है उनका भी जावन काल 
अनुभावित है। अत सता द्वारा कबार के वणन दे आधार पर वीर के वास्तविक 
जीवन बाल का निराकरण नहीं है पाता $ 
कबीर पथी साहित्य 

कबीर के काल निर्धारण की दध्टि से कत्रीर पथी साहित्य तो और भी 
अ्रामक है । कबीर पथियों ने क्वीर जौर कबीर साहित्य की महिमा प्रदान के छिए 
बहुत सी क्विर्दा तयाँ तथा अनर गेय पद रच डाले हैं। कबीर पथी साहित्य मे 
कबीर के जम और मत्यु सम्बंधी टाहे भी मिलते हैं। उनके जम वे सम्ब"ब में 
“कबीर चरित्र बोध ' म कहा गया है कि कबीर टिन सोमवार ज्येप्ठ सुटी वरसायतत 
पव के अवसर पर सवत १४५५ (सन १२९८ ६०) मे पदा हुए थे ।' पर इस तिथि 
भा बाई एतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता और न कही दूसरी जगह हो इसवी चचा 
की गई है। यह बेवल बम मुहृर्तों का बनावटी सयोग है जिसम कबीर जमे प्रतिभा 
शालो ब्यक्ति के आविभाव की कल्पना की गयी है । 

कप्रीर की सत्यु के सम्ब थे से भी यह कहां गया है कि व माघ सुदी एका 
दी भवत १५७५ को मंगहूर भ पचत्व यो प्राप्त हुए थे ऐ कदीर की विधन तिथि 
सबत्‌ १५७५ मानने वाले विद्वान क्वीर को सिक दर लोदी और गुए तामक के सम 
कालीन दररान का प्रयत्व करते है--जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। 
उपरोक्त दोनो तिथियों के आधार पर कबीर का १२० वप जीना सिद्ध होता है। 
कबीर के गुरू रामान ” वी भी आयु ११९ वप मानी गयो है।' इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि दानो की चिरजीवी सिद्ध करन के लिए १९० और ११९ वप की 
दीघायु दोनो क॑ साथ जोडी गयी है। 


बछ कदोर पथिया के अनुसार बवीर (सन ११४८-१४४८ ई०) ३०० 





१ चौदह सो पचपन साल गए चद्रवार एक ठाद ठए । 
जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रगठ भए॥ 
कयीर चरित्र बोध (चोध सागर स्वामी युगलान-द 


द्वारा सज्याधित) पृष्ठ ६० । 
२ सदत पद॒ह सी पछठरा मशहर कियो गवन। 


माघ सुदी एकादशी मिल्यो पवन में पवनावा 
कबीर कसौटी--भूमिका--बाबू लहना सिंह पष्ठ २४ 


बम्बई सवत १९७१। 
है कबीर की विवारघारा--भोविद विगुणायत-पृष्ठ र८। 


३४। केबौर का सामाजिक दर्शन 


बष तक जीवित रहे ।' पर इतनो छम्बी आपु किसी भी व्यक्ति के लिए अवैतानि 
है । यह कबीर पथ्ियो का श्रद्धा धिचित उदगार है जो कि क्‍्यीर को ३०० व 
तक जीवित रहने की बात कही है। अत कबीर पथी साहित्य के आधार पर कवी 
के प्रामाणिक जीवन काछ का पता नही चलता। उक्त साधु सतो के वणन से इतर 
ही पता चलता है कि कबीर रामान द, रदास पीपा तथा सन नाई आदि के सम 
बालछीन थे । इन सतो का जीवन कॉल सन १२६६ ई० से सन १४५० ई७ के वी 
निर्धारित क्या गया है। अत क्‍्वीर का होता भी इसी काछ खण्ड के बीच अर 
मानित क्या जा सबता है। 

भक्तमाल--प्राचीन ग्र था मं नामादास इत भक्तमाल की भी विद्वानों में बड 
चर्चा है जो प्राचीन कवियों के -यक्तित्व एव जीवन सम्बघी उपकरण प्रस्तुत कर' 
की एक महृत्त्वपूण सूची है जिसबा निर्माण काल सन १५८५ ई० माना जाता है। 
इसमे कहा गया है कि कबीर वर्णाश्रम विरोधी, पक्षपात रहित सबके हि0त की बाह 
कहने वाले “यक्ति थे ।' इसस कबीर के जीवन काछ का बुछ पत्रा नही चछता 
पर इसी ग्र थ में रामान द पर भी एक छप्पय छिखा गया है जिसमे यह बताया गये 
है कि कबीर पीपा रदास आदि रामान द के थ्िष्य थे । पोपा का समय सर 





१ सम्प्रदाय पृष्ठ ६० 
२३ सत बवीर-डा० रामकुमार वर्मा-प्रस्तावना प० ३५। 
३ कबीरकानि राखी नहां बणश्विम पटदरसनी ॥ 

भक्ति विमुस जो धरम ताहि अधरम करि गायो 4 

जोग जग्य ब्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 

हिंदू तुरक प्रमाव रमनी सटी साखी। 

पच्छपात नहिं. बचन सर्वाहं के हित की भाखी ॥ 

भक्तमाल (नामादास) प० ४६१ ६२१ 

४ श्री रामान द रघुनाथ ज्यो दुतिप्र सत जगतरन क्यो 

अनतानद कबार सुखा सुरसुरा पटमावति नरहरि। 

पीपा भावानद रदास घनासन सुरसर की धरहरि ॥॥ 

औरोी टिप्य प्रथिष्य एक्तें एक उजागर! 

विधव गल आधार स्वागिद दाघा वे आगर ॥ 

बहुत काछू वयुधारि क प्रनत जनन की पार दिया। 

श्री रामानाद रघुनाप ज्यों दुतिय सतु जगतरन क्यो ॥। 

अक्तमाल-छप्पय ३१। 


कबीर का जीवन काझ । ६४ 


१४२५ ई० निश्चित किया गया है।' इसस एसा छगता है कि उक्त आय सर्तो 
का जीवन बाल भी इसी व॑ आस पास्त होचा चाहिए। 

ऐतिहासिक तथ्पों के प्रकाश मे कबीर का जावत काल +>वबीर वे बाछ 
लिणय मे तीन एस प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जा बाघतर या सापक हैं। 

(१) रामाताद जीवत काल--सन्‌ १२९९ से सनू १३६० ई० 

(२) घ्िक दर छोटी जीवन बल--सन्‌ ईडट८ से सनू १५१८६ ई० 

(३) विजली खां जीवन शाल--सव्‌ १४५० ई० 

रामान द और क्बार मे गृए विष्य वा सम्दघ मान बर बबीर वा वाल 
निर्मारण बरन वाल कई विद्वान हैं जिनमें डॉ० पीतास्वर बब्ध्यवाल प्रमुख हैं। 
रामान द वे! बपठ निर्धारण में विद्वाता में बडा मतभद है । अगस्त संहिता, डा० 
आधप्णारकर' एवं प्रियसन' दे बनुपार रामाव द का जम कार सझ १२९९ ई० 
माता जाता हैं। अगत्त्य सद्दिता व अनुस्तार रामान दे का जीवन बालू सन्‌ १२९९ 
ई० से सत्‌ १४१० ई० तक माना गया है। पर इतिहासकार रामात द वा जीवन 
बाल संत ११९९ ई० से सतु १३६० ई० तक मात हैं ।* 

(२) घ्िकादर कोदी--छोदीवश मे सिदादर लोदी एवं प्रसिद्ध मुसलमान 
शासक हुआ है जिसके यासन काल मे क्बार का हावा बताया जाता है। उसका 
चासन काझ सन्‌ १४८८ इ० से सन्‌ १५१८ ६० तब माना जाता हू । 

(३) बिजली सा--नवाव विजली खाँ द्वारा रतवाया यया बबीर का रोना 
एक भूख्य एतिहासिक घदता है जिसका निर्माण सन्‌ १८५० दु० मे हुआ था ३९ 

(१) रामावद--ओोरधेवाल हरीराम व्यास न सवप्रधम स्वामा रामान द 
वो बचीर कय गुरु कहा है। यदि ववीर का काल सन्‌ १३९८ ई० से सन्‌ (५१८ 
ई० तक मानत हैं तो बचीर रामान द व िष्य नहीं हो सकते वर्योकि रामान द 
वा प्रामाणिक बछ सन १२९९ ई० स १३६० ई० तक माना गया है। कबीर 





१ आउट छाइस आफ रलिजम लिटरंचर आफ दृढिया-.. 

फक्यु दवर--पृष्ठ ३२३॥ 
* वृष्णवइज्म शवइज्म” डा० भाग्डारकर, पष्ठ ६९ | 
जनल आफ दि रायक एप्रियाटिक साताइनी--१९२० पृष्ठ ३२३ ६ 
सात कवीर--डा० रामकुसार दर्मा पष्ठ ६० ६ 

रामावद सम्प्रदाय कौर हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव--- 

डा० बदरो नारायण क्षीबास्नद, पष्ठ ७३ ६ 


आखपाछोंजिकल सर्वे आफ इण्डिया (-यू पिरीज) बॉय वत्टन प्राविमेज, 


ना बुआ नए 


भांग २; पृष्ठ २२४ 


३६। बबीर वा सामाजित दर्जन 


में। जीयत बाल सन्‌ १३६८ ई० से रत्‌ ११३६८ ६० तर पद परन के लिए रामात * 
मा बाल लोगा ते और आये बढ़ा टिया है ।' कबीर ये अस्यवाओ मे रामान'ठ रा 
जाम मात बहांपहा यास्तत्ित्रा गनू १२९९ ई० से १०० यंप बाल तर माना है 
कियु प्रामाणिर जाम साइसू को आय पोछ्ठ मरना टीत नहा | यद भा प्रध्िद है नि 
सेत्र धक्षा गयीर रहास, पीपा आदि रामान 6 भा चिध्य थे। पन्ना वा जाम वाह 
मकालिफ पे सन १४१३ ई० और पापा वा जमे बा सा्‌ १४०८ या सन्‌ १४१८ 
ई० बी लगभग माना है।' 

पन्ता वा ऊपर निर्देचित पाक जाम गा पही बद गाय गा है। रटासा या 
बोछ जभा सब अर्नि पत है तिन्‍्तु यह सम्मव है सि थे रासाम/” मे समजाछान रह 
है| । मकालिय ने जिक्ष काठ से पीषा का होगा बताया है उराब अनुसार वे रामातह 
के विप्य पहा ठ?रत । मर बियार से बयौर, रदास पीीफा आटि को रामानाह यो 
विध्य प्रमाणित बरन व लिए रामान * मा बाल और आग तक सासगना ठीक 
नहा है । 

(२) प्िकादर लादो->अयात दास नेरानू १५८८ ४० मे प्िक दर छोटी 
भऔर बबीर की मेंट बागी में बतापी है। इस घटना व अनुस्तार कबीर और सितटर 
लोदी रामबालीय ध। परिचयी प्रथ तया विवशीतियों वे आधार पर बहा गया है 
कि प्विक*र फोटी ने बबार को दद्ध दा थी आता दी थी ।* पर इस घटना का बोई 
एतिदवासिव प्रमाण नही मिलता | ऐसा छगता है वि कबीर वो भक्ता मे महान भक्त 
शिद्ध बरने वे छिए शिक्रादर छोटी द्वारा कबीर को दड दत और उनके बंदाग बचे 
रहने वी बात कही गयी है ।' मटिं विश्ली नवाव या सामत से फ्वीर की भट हुई थी 





१ बबीर की विचार धारा यडा० गोविट त्रिगुगायत पृष्ठ २८ 
२ हिली सत साहित्य >डा० ब्रिलोवीनारायण दीक्षित पृष्ठ ४२ 
३ द प्तिन्न रेलिजन वाल्यूम ६ छसक एम० ए० सैकालिफ (सन १९०९) 
है स्थाह सितादर कासी आया । काजी मल्लछा के मन भाया ॥ 


वहुँ मित्र दर एसी बाता। हू चोहि दे दीजिय जाता ॥ 
गाफल सक ने मान मोरी । अब दपू सोंची करामति तारी ॥ 
बाध्यो पर मेल्या जजीरू।ल बोरयो ग्रगा के तीहूआ 
हि दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा पृष्ठ ३२९ 
बासी माहि सिज्नादर चमक्‍यो गछ मे जरि जजीर का। 
जिनको आइ मिले परमेसुर बधन काटि कबीर का॥। 
बधना जी की वाणी जयपुर सम्दत्‌ १९९३ पष्ठ १४८ 
६ हिंदी कायम नियु ण॑ सम्प्रदाय डॉ० पी० इ० बढ़स्वाल पृष्ठ ११४ 


वरीर वा जीवन काछझ (६ दे७ 


तो वह सिर दर ठोदी नहीं भा। वल्वि वह कोई प्रादलिय “ासक या नदाव रहा 
होगा । सम्भव है कि मह घटना तत्रालीन बाझो के गासव के साथ घटित हुई हो । 
जिन सता ने इस घटता की चचा वी है उद्दोनि विसी बादशाह या रासक का सलाम 
नहा लिया है बल्दि विसी शासव द्वारा क्वीर वो दइ दने वी बात कही है। डॉ० 
वीतास्रदत्त बच्ध्वाड तथा डॉ० रामप्रमाद त्रिपाठी न इस घटना वी अमत्य और 
जिराधार बताया है। अब सिकाहर छाटी और वपीर का सपवालीन हाना 
अप्रमाणिक है । 

मरे विचार से कवीर पथी साथु सता ने कजीर को अधिक महान सिद्ध करन 
बे लिए बबीर रामान द और मिक दर लोदी को एक साथ जोडन का प्रयास किया 
है बयाकि थे तीता उस युग के ऐस ज्योतिमय नक्षत्र हैं जितका प्रभाव पूरे समाज व 
इतिहास पर पड़ा था पद्यपि तीना महान यक्तिया व एबं साथ जोडन का प्रयास 
किया गया है पर तीनो व “यक्तित्व और जीवन काल म वाफी अतर है। रामानद 
जसे उदार “मक्ति वे रिप्यत्व में क्वीर क जैसे विचार भए पनप जायें पर सिक्रादर 
लौटी जमे बटर शासक 4 राज्य मे जबीर जन प्रा तकारी अपनी वात बघडक कह 
जायें जसम्मव जाने पड़ता है । 

(३) डिशली ला--रही बात विजली सा और उसके दारा बनावाये गये 
स्मारव (रौजे) की। सन १४ ० ई० में बिजछी सता न बस्ती जिल मे आमो नदी 
के किनार खिरनी नामक गाँव मे कबोर वे याम पर एव राजा बनवाया था जिसका 
जाणद्वार फिटई साँ न सत १५६८ ई० म॑ बरवाया था।' इसका वणन गरीबतास 
जीन भा किया है। इससे यह घटना प्रामाणिक लगता है । 

आखयालाजिंदठ मर्वे ऑफ इण्लिया मे गिजली साँ द्वारा बनाए गए स्मारक 
का उल्ख है। इसलिए यहू ऐतिहासिक सामग्री सयमे ठोस है । पर बिजली सर 
की एँतिहामिक प्रममाणिवता वा अभी तक किसी विद्वान न अस्तुत्त नहीं का है। 
यह वहाँ का घासक था ? इसका काय वाल क्‍्याया ? यह सव तिल्चित झूप मे 
चात नहीं है विन्‍्तु ' आरक्परालातिक्ल सर्वे आफ दष्च्या' मे इसका उल्टप दे इस 
लिए लगता है कि नयाय पिजली खा एक ऐतियसिक यक्ति हैं और उसके द्वारा 
बनवाया गया स्मारक एक एतिहासिक घटना है। दुछ भी हो पर पिजजी जा के 





१ आखयालाजिक्क सर्वे जाफ इण्डिया ( य सिरीज) नाथ वस्टन प्राविमज, भाग २, 


पृष्ठ २२५ ॥ 
ै मगरर मे ता कवर बनाइ विजला खान पठाना ता 


काझी चौरा उड़ गया भौरा दोनो दीन दिवाना ॥ 
“गरीबदास जी वानी *, पष्छ ७१३ 


३८ | बबीर वा रामाजिव दस 


अस्तित्व मं बोई से टेह नही है । 

यह स्मारक बबीर वे मरन वे बाद हा बनवाया गया होगा | यटि कबार 
भा निधन सन्‌ १४४८ ई० मे हुआ था (जसा गि सन विल्सरू आठि ने माना है) 
तो उनने नाम पर स्मारक बनवान था विचार बरन और बनवान में शो वष का 
समय लगना स्वाभावित जान पडता है। 

डॉ० रामप्रसाद प्रिपाठी वा बहना है कि बबीर बा वाल विक्रम वी १५ वी 
शताब्दी मे आगे किसी भी प्रवार नही जा सकता। उनवा क्यन है कि सन १३६० 
ई० से सन्‌ १४०४ तक का वाछ उत्तर भारत म त्रातीत का वाल है। इन दिना 
राजनतिक एवं घामिव क्राततियाँ साथ साथ चल रही थी ।' क्वीर जसे क्रातिवारी 
विचारक का हाना इसी काल म सम्भव है। सन्‌ १३४८ ई० मे वीर उत्पन्न हुए 
ये और २५ वप वी अवस्था म उहाने अपनी बात लोगा म वहनी प्रारम्म वर 
दीथी। 

इस प्रवार कबीर वे जीवन वाल के सम्बंध म विभिन्न विद्वाना के विभिन्न 
मत ललित होते हैं। विसी ने उतवी ज म तिधि को सही मानकर उनके पूरे जीवन 
काल वा खाका खीचा है तो किसी ने उनकी मत्यु तिथि वो प्रामाणिक मानवर कुछ 
वष पहले की ओर जाकर जम वाल वा अ दाज छूगाया है। कुछ विद्वानों न न तो 
कवीर का जाम राठ दिया है और न मत्यु काट ही बल्कि बीच का काल बूस 
लिया है। इरः प्रकार विद्वाना ने २१८ वप वे बीच कबीर के होने वी बात वही है। 
इन लोगो ने कबीर का ज म काल सन्‌ १३०० इ० से १४४० इ० तक (१४० वष) 
और मत्यु काल सन १४२० ई० से सन १५१८ ई० (९८ वष) तक माता है। बयीर 
की कम से कम आयु ५० वप और अधिक से अधिक आयु १३२० व छोपों ने मानी 
है। कबीर का काल निर्धारण करने मे कुछ विद्वानो न कबीर पथी साहित्य वा 
सहारा लिया है और कुछ विद्वानों ने एतिहासिक सामग्री का । ऐतिहासिक सामग्री 
का श्राघार कुछ पुस्तक तथा हस्तलिखित प्रतियाँ है। स त वाग्य हस्तलिखित प्रतियो 
मे निहित है। जो कि फाल निर्धारण की दष्टि से अधिक महत्वपूण है। 

सात कबीर के काल निणय के सम्बंध म जो नयी सामग्री प्राप्त हुई है 
उसनका विश्लेषण जौर परीक्षण आवश्यक है। 'सेट्रल पा लक छायब्रेरी पटियाल्रा 
में ' दादुदयाछ की वाणी रीपक से एक हस्तलिखित भ्राथ प्राप्त हुआ है । इसको 
पुस्तकालय क्रम सख्या २७०५ है । जिसम ६५६ पष्ठ हैं। इसका लिपिकारू सवत्‌ 
१८५७ (सन १८०० ई०) है। इसम दादूदयाल तथा अय स॒ तो की बाणा सम्रहीत 





१ हिंदुस्तानी वबीरदास जी का समय -टा० रामप्रसाद त्रिपाठी प्रयाग सन १९३२ 
ई० पष्ठ २०७-२१० 


कबीर भा जीवन काल । ३९ 


है । ग्रय का प्रारम्म इस प्रकार है-- 
श्री रामजी सति ॥ श्री दादूदयाछ जा सहाय ॥ा 
सकल साध जी सहाइ ॥ स्वामी दादूदयाल जी 
कौ वाणी ल्प्यिता ॥ प्रथम ग्ुरुदव की अंग ॥ 
दादू मो “मा तिरजत नमस्कार गुरु देवत ॥ 
बदन श्रव साधवा प्रणाम पारंगत का 
ग्र-व ऐे अत मे पुष्पिक्ा इस प्रकार है-- 
इंति पोथी सम्पूरण समापता। सवत १८५७ ॥ मीती मादुआ सुदी अप्टम 
॥4८ी बार बीसपती बार तादीन पोधी सपूरण भवत ॥ नगर पूरी अजमर ता मधी 
पोषी लिपी ॥ सरव जोड ॥९०००॥ वाबाजी ८रिदास जी का सिप ॥ बावाजी 
जीवनदास जी वा मिप, थाबाजी माऊतास जो का सिप, बाबाजी हरजी रामजी 
तीह का गुलाम मैं पाना जाद दास (स) व साथा वा गुए।म बाल्कदास तीत पोषी 
लापी । वाब्राजी हरजी रामजी वी हजूरो ॥ जो बाव पढि दीचार जद सतराम ७ 
ददू राम ७ दादू राम ॥ 
इस ग्रगथ वा निम्नलिखित सूचनायें बडे महत्व की हैं। जि'हू अविकल रूप 
है पहा दिया जा रहा है--- 
श्री स्वामी जी का वचन लिप्यते॥ इप्ट का ब्यौरा जादि जैमल जी की 
साता जप को सिप ऋवान स्थायो स्वापी जी पसि ॥| जब माता बोली स्वामी जी 
इस वाहक को मुरुद मार्थी सयासी पासि दष्या (दीक्षा) दवण ले गयी था। तव 
स यासा बोल्या माता यहु आत्मा स्वामी दादू जी की है। हम सिप न करा। स्वासी 
दादू जा पामित्त दष्या (दीलो) धाई। तब मैं वारा ह गुसाइ जी स्वामी टादू 
बाण है । उनका कौण अस्यान है। किस वरण म हैं। कौण भेप है। तत्र स्वामी जी 
साथासी यो वोल्या । स्वामी दादू प्रमसुर के साध हैं । गृणा अतीत हैं। मरप सौ रहत 
हैं। आातमा क्तिारथ निमति "रीर घस्या है प्रमस्वर जी की व भा सौं आया है। 
ससार का कल्याण करण वामन राम जी ने भया है। अमदाबाद गुजरात म प्रयट 
हैं । सामारि आधदेंगे पीछे अवरि बावेंगे ॥| तव माठा लू उनका नाम सुनेगी । जयहां 
महिमा करहिंगे | तव इस बारूक को ढछकरि जाइय । किसी वरण म नहीं । कोऊ 
जप पथ मैं नहीं ॥ विषप छाप हैं। तीन कोडि आत्मा उसके पीछे उपरेंगी । 
अस भजन के पुजह ॥ साइ अब स्वामी जी तुम्हारी महिमा सुणि करि तुम्‌ पति इस 
बालक कौ ल्यायो हों । इस बालक को गुर मत्र सिपायां | तव स्वामी जी वीत्या 
सुय माता जी तीन कोडि आका क्‍या ल्‍ूपाह।॥ आत्मा कई क्यड़ि उघरगो | जौ 
हीं धरती अकास है तौ लीं निरगृन भगति का मेय वाध्या है । इप्ट विभचारी को 
मारग वो नहीं। एक राम जी का आासरा रापग। उरू मम कम में अटकेंगे नहीं । 


४० | बबीर वा साम्ाजित दशन 


ज्यु सुर ग़ापु बहेंगे रयु ही माति छहिगे। गुर साथु को आग्या मैं घछग । उनरो 
मुत्ति का सर मोई यही । हमारा राम जी बा निहना एसा है। ये प्रसंग माता सुभी 
मरि देह अपस्था भूरि गई। ब्रह्म दृष्टि मई। बम्न दपष्टि मिटि गई | अनिन मगति 
एवं राम जी वी ट्रिदय आई। रोम रोम मैं सुध भया। तब माता सावधान होइ 
ये बोली स्वामी जी परी आज या हिन तुम्धर दरसन पाया । अब हम वितार 
हुये । पति है वह सायासी जो प्रथम तुम्हारा राम गुगाया था | तो तुम्ह प्रास्ति हम 
आय | गुर मंत्र दीया | माथा हाथ घरया स्वामी जी ने। जमल तब बालव वी 
अवर्या भूलि गया । उपदग युणिक माता पूष्र हऊ मुत्त भय ॥!॥ इति एक प्रसंग 
सम्पूरण भया ॥ रामजा सति सवत ॥१६०१॥ श्री स्वामी दादू जी प्रगटे प्रमत्वर 
जी वी भाग्या पायी । सबत्‌ १६६० ॥ १ जेठ वटी ॥ ८ ॥ सनिवार वार पहर दिन 
चढ़ । श्री स्वामी जी तिज स्वरूप विध छीन हुय | तब कप्तरि की वरपा हुई। अह 
जन सवंद आपाश वाणी हुई। ताल मृट्य, दुदुि भारामान मं वाजे | सो साथ 
सेवग सुधी अबभ रह । धति स्वामी जी घनि दादू दयांठ ॥॥ गवत ॥१६ 5॥ सौवण 
मास गरीब दास जी प्रगटे ॥2॥ सवत्‌ १६९२ ॥ २ ॥ पौहवदी ॥९३॥ कीरतन वर 
के बणि सौं घारि सम गाइ जारती बरिव सत बुलाई यह भाषा करि कि देषी बाई 
जी है। इनको तुम्ट स्वामी जी वा जग जाणियो । अर तीरथ ब्रव का भरम देषिजों। 
कही १ उपज । अर विही स्वामी वी सगति बरिण नहीं स्वामी जी वी दढद बिस 
बांस राषिज्यों याकौ भलो हवस ॥ इति॥ अब सवत ॥१४०५॥ श्री क्‍्बीरजी 
उत्पन्ने ॥ रावत १५२५ ॥। समाये साहिब मे | सवत ॥ १५२६ ॥ बसाप सुदी ॥पह२ 
॥ ६१ ॥ बतंड नानक जी वो जनम हाथा पिता काठू बंदी माता तिपरा। वरप 
0 ६९ ॥ शानक जी देह मे रह । सवत ॥। १५९५ ॥ पासु सुदी ॥ १०॥॥ 

इसके बाद क पन्ने नही है । 

उपरोक दादू दयाल जी की वाणी मे चार स तो वा जीवन बाल दिया 
हुआ है जो निम्नलिखित है। 

१ थ्री दादुदयाल-+सवत १६०१-१६६० 

२ श्री ग़रीबदांस--सवत्‌ १६३२-१६९२ 

३ शी कबीरटास--सवत' १४०५-१प५६५ ई० १२४८-१४६८ ई० 

४ थ्री नाग जी--सवत्‌ १५२६-१५९५ 

इसमें जो कबीर का मत्यु सवत दिया गया है उसमे सवत १५२५ का दो 
थोदा सरैहात्मक है। छगता है कि यह पहले शू यथा अर्थात सवत १५०४ था 
बाद मे उसी ”्‌ य के स्थान पर उसी स्याही में अब दो बना टिया गया हैं। सम्भव 
है दि छिपिवारन पहले यू य लिखा हो ओर बाद म उस्र दो बना दिया हो । यह 
शायद इसी विधार स कि बबीर वी आयू ठोगो ने १९० वष मानो है। 


कबीर का जीवन बाल । ४१ 


इस हस्तलिखित ग्राथ मं चारा तिथियाँ जो दी गई हैं उनमे से दादू दयाल, 
ग्रीबदास तथा नानक जी वी विवाद रहित हैं।' ऐसी स्थिति में कबीर की दी हुई 
विधि मु्े दीक लगती है। अगर हम कबीर का जीवन काल सवत १४०५ (सन 
१३४८ ई०) से सवत १५०५ (सन १४४८ ई०) तक या सवत १५२५ (सन १४६८ 
ई०) ही मान लें ता रामानाद रुम्ब घी समस्या हल हो जाती है। फिर कबीर को 
रामान-द का शिष्य प्रमाणित करन के लिए दोनो को आगे-पीछे सरकाना नहाँ 
पडेगा। यह प्रश्न बवइय ही विचारणीय है कि कबीर रामानद के शिष्य थया 
मही ? स्वय कबीर ने कही इस बात का उल्लेख नही क्या है। पर इसका उल्लेख 
१६ दीं हाता टी के उत्तराद्ध बर्थात कबीर की मत्यु ते ५० व के अदर ही से 
मिलने लगत। है। भक्त कवि व्यास जी (सन १५१०-१६११ ६०) ने पहली बार 
क्यीर को रामान द का टिध्य कहा है ।* सवत १६४५ (सन १५८८ ई०) के आस 
पास छिखी गई अन/तदास को परिचया मे इसका स्पष्ट उल्लेख है-- 

रामानद का सिप कबीरा । 
मति का साचा भगति का घीरा॥ 

रामानद सुलझे हुए विचारो के व्यक्ति ये । व जाति पाँति का विचार न करके 
भक्ति का प्रचार करने वाले महात्मा थ। उनक दरबार म॑ मक्ति का द्वार सभी 
जातियो क॑ लिए सुछा था | इमीलिए पीपा धत्रा तथा रदाम आदि उनके शिष्य हु 
गये थे ।' यदि रामान द व बाल म॒ कबीर हुए थ तो अवश्य ही उनसे प्रमावित हुए 
होगे। कद।र उसा “यक्ति का अपना सुर मान सक्‍ते थे जो सूलत क्रातिकारी 
विचारा का हो । उस समय रामान द क॑ अतिरिक्त एक भी ऐसा व्यक्ति नहा दिखायी 
टला जिसते कबीर वा प्रभावित क्या हो। यदि रामानाट को बबीर ने गुरू माना 
है ता बेवएछ' इसीलिए कि ततालोत अआाय साधु साता वी तरह सक्चित विचार 
घारा क॑ व्यक्ति नहा थे । अत रामावट और बवीर मे गुरू टिष्य का सम्बंध होना 
स्वाभाविक है। 

डा० रामप्रमाद त्रिपाठी जा सन १३६० इ० स १४०४ ई० तक उत्तर भारत 
मे क्रान्ति का काल मानत ह॑ जिसके भीतर प्रयम त्रातिकारी विचारक श्री रामान-द 


१ उत्तरी भारत की स त परम्परा -आचाय प्ररधुराम चतुर्देदी प्र० ४९१, ७२९ 


ओर ३५८ 

२ परिचयी साहिप्य-ढॉ० विलोकानारायण रीक्षित, पष्ठ १०६ 

३ ' कबीरइ्च रम्भदास संना पीपा घनास्तथा। 
प्मावतीतदवद्ूघदच पडत च जितेशद्रिय ॥१८॥ 


भक्ति सुधा विदु स्वाद रूपवछा जी प० २९४ 


3२ । फबौर का साभाहिर हमसे 


भी भार है और इस रियार के प्रशश गमपर जदार भी । 

परि हरा विशिय हहाए पी बाजी बे ही हिंद संरगू १९०५०-गर[्‌ १९३५ 
हो गह्ठी मात्र में ता कबीर को रामाय “ व है थे मानव में कोई जाति नहीं है । 
दशग यह भी अगुमात दिया जा सरया है हि. शमासरत भी सपूर्गात में फबीर 
अदाप ही द। घार दव दिदाय हृद। बैग रि ल्विश्म्दिधों श थता घजगा है हि 
मदीर बपया में हो रागानर” क हि पका गत थे। मिहम अगर्य सहितज 
अतुगार रागापरह वे जीव वाह का रन १३९९ “० से १४१०० सर की घाय 
सें को फदीर ने मुझे गामात] "7 मरी है और काजा गभप सर उनरीं जीव 
रापापरत वे गाव मा ॥ हू।ऑ ।' 

रिठी शो दशा निर्मित रूम रहे वाली घरता एतिचसिक दुतशिस बढ 
प्रहय पी है । फैयार £& आय कह वो राव हि उमर एतिशिसित प्रमाण यह है 
जो अब तर उपा््प है। दस समर तो करीर को स्मती मे रिजलों सा ने मा 
१८५० ६० मे मागाया था। यह पति ह्योगन/] कहा जा सरया रियह 
रमाएव जबार थी मद वग पर गया शुरू टुआ ुपवा गुणा व याह। यरि 
बमीर जी मुर्पु १८८८ ६« मे ह६ था सो यह घटा पूथा) प्रमगासुरल है।अबीर 
बे मरने ने याद रिनियों रा 4 मात्र मे पिंकी अमर झप हय वी छालतगा से 
स्मारक बनवाने को हष्ठा हुए होगा और उसे या में तग़मंग हो यप तो छगा 
ही हागा। 

पति कघार ३ तिधकाज सा १४ ४ मात थे (जा रिकई विशाया 
द्वारा माय दै। और उपरे आय थी बुछ आय १०० रेप माल सें (जगा रि 
हमार यह प्रायात काछ और आापु १२० यधथ माया गया है) ता । १३८८ ई० 
में पदा हुए थे। संत दाग दयाह पी की याग्ी भी हसा तियि पा समय बरता है। 

अतएुय हबीर रा ज मं बाल सन १३४८ ई० और मु बाल रानू १४८८ 
ईं० मानता भाहिए। यहां १०० यप आयु वधार प॑ तिए उपयुक्त ओर सत्य 
प्रतीत होती है। इस विधि में इपर उधर पयीर मे जीवन जाछ गो सोजना भम 
जाप वपना विस्तार के अटावा और मुछ य3  हैं। मृत्यु काल सबत्‌ १५०५ वे 
विपय में आधाय परएुराम चनुववेटी की एवं शा द्रष्टस्प है-- 

उपलब्ध सामप्रियो पर विचार फरत हुए इस प्रवार मा निणय गरन बालो 

मी प्रवृत्ति इपर कबीर साहेव बे जीवन पाल को क्रमश युछ पहल वी भार ही छ 
जान वी दौस पढ़ती हू। ऐसी दगा से कभी कभी अनुमान होन छगता है कि उक्त 
-ज--+ 
१ हिंदी फाव्य म निगु ण सम्प्रदाय प० १०१-१०२ 
२३ बहययवाछ, सन; विल्यन, इटर आदि ने माना है। 


कबौर वा जीवन वाल । ४३ 


समय वहा शवत १४८:५-१५०५ नै ही लगभग मिद्ध न हो जाय ४ 
आचाय चतुर्वेदी जी वे पास एसा कई ठोस प्रमाण नही था जिसके आधार 
पर व कबीर वा जीवन काल (सवत १४०५ सवत १ ०५) सव १३४८ ई० सन 
१४४८ ई० दे लगभग नहीं वह सक्‌ । पर उह लगन लगा था वि सबत्‌ १४५५ से 
पवत १५७५ वाला काछ पूणनत प्रामाणिव नही है। इसीलिय उहोन उपरोक्त स देह 
प्रकट किया है । 
निष्क्प 
मेर विचार स क्बीर का जीवनकाल सवत १४०५-१५०५ (सन्‌ १३४८- 
१८४८ ई०) तक मानना अधिक सभीचीन है। इस और विद्वान भी मानत हैं।' 
परिस्थितियों के मवलछोक्न स पता चलता है कि द्रस काल स जनता पीडित भौर 
विक्षुघ थी | हिंदू मुसलमान दाना जातिया म अपने अपने घम और जातीयता का 
रग गहर रूप म चढ़ चुबा था जिसका वि समथन वबीर वा काध्य ही करता है। 
अत कबीर पथ म प्रचलित यह दाह्ा जा डा० एच एस विल्सन को विसी सत से 
प्राप्त हुआ था, क्वीर कया मत्यु (सवत १५०५) वे सम्व थे मं अधिक प्रमाणिक 
जान पड़ता है । 
सबत्र पद्रह सो औ पाँच मे मगहर जियो गवन ! 
अगहन सुदी एकादशी मिल्यी प्वत्त मं पवल ॥! 


यम मे मम का डक 
१ उत्तरा भारत की सत परम्परा-परशुराम चतुर्वेदी पु० १३७ 
५६ “कबार और वबीर पश्न! -डॉ० केदारनाथ दिवेदी प० ६४ 


द्वितीय अध्याय 
कबीर कालीन प्रिस्थितियाँ 


मध्यकाल भारतीय इतिहास का वेह युग है जिसम दो सस्कृतिया का सघप 
बहुत दितो तक चलता रहा । हिदुआ बे प्रदेश मे मुसलमानों क बलात आक्रमण एवं 
अत्याचार भारतीय जनता के विरोधी तत्व बन गए। इसीलिए दोना का हुदय कमी 
एक ने हो सका । इसवा मुझ्य वारण यह था कि दोनो जातिगो के दो अलग अछूग 
धम थे और दोनो घम की अरूग अलग दो दिचाए थी । एक मूर्ति पूजक था तो दूसरा 
मूति भजक । एक प्रेम स समझौता करना चाहता या तो दूसरा तलवार के बल पर 
भौतिक पदार्थों का संग्रह । एक अपन भा तरिक द्व द्वो स विकल था तो दूसरा उससे 
लाभ उठाने के लिए तत्पर 

भारतीय राजाओं के पास अपना ग्ौरबशालो अतीत था जिसके नाम पर व 
सम वो श्रेष्ठ समझते थे । दूसरी तरफ मूसलमानो दे पास सनिय शक्ति थी जिसवे 
आधार पर वे भारतीय राजानों का नगण्य मानत थे । हि दू धमभीए थे । जो पार 
स्परिक ईर्ष्या द्ेष के वारण *क्तिहीन हो गए थे | दूसरी तरफ मुसलमान सनिको 
में जातीयता का समान स्तर, नया उत्साह, राज्य पाने की उत्कट इच्छा और अत 
मे जन्नत की लालसा थी। उहें भारत म अपने राज्य की स्थापना करनी थी। 
इसलिए उनके सनिको मे अधिक साहेस व क्मण्यशीलता थी। इधर भारतीय शासक 
अपनी आततरिक वमजो।रथो क॑ कारण निवल हो चुके थे। इसीलिए मुसलमान रासका 
को भारतीय शासकों की कमजोरी का लाभ उठाने का अवसर मिला। वेस्तुत 
तत्कालीन सधर्पो का मूल कारण लोगा म स्वय को श्रष्ठ समझने की भावना तथा 
निजी अधिकार बढाने को अमत्त था। कोई सुख सम्पत्ति पान के लिए प्रयत्तशील 
था तो काई धामिक एवं साहित्यिक रुयाति पान क लिए । सामाजिक जीवन के सभी 
क्षेत्रों में होड यी । निवलछ पीछे रह जाता था और सवल आग बढ जाता था। एक 
की प्रगति दूसरे बे दुख का कारण थी। प्रगति स्वार्थ की थी। एक वी आय दूसर 
पर आधारित था | इसका भा कोई समुचित समझौता नहीं था। एक दूसरे का लोग 
घोखा दकर अपनो "ाक्ति और अथ का विस्तार करते थ। परिणामस्वरूप समाज में 
अदसरवादी व्यवहार का बोलबाला था जिसक कारण मनुष्य का मनुष्य स सम्बंध 
बिगड़ गया था | सामाजिक संगठन टूट गया था | हर एक जाति, घम और वग के 


गबीर वालीन परिस्थितियाँ । ४५ 


छौग सबुचित युत्ति मे हो गय थे। सप्टीय भावना वा खोप हो गया था। मध्य 
कालीन सम्पूण परिस्थििया ढ़े अवोवन से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वत्व को श्रेष्ठ 
समझने तथा अपने को वभवश्ञालो बनाने की. भावना ने ही जीवन क॑ सभी क्षत्रा मं 
सभप की व्थिति ए[दा कर दी भी । इसी लोलूपता के कारण राजनोति, घम तथा 
साहित्य आदि में यह सघण सम्यत रूप स बता रहा । इन विविध सभर्पों को झलक 
कबीर के काव्य मं यंत्र तत्र मिछती है | 
(१) राजनीतिक सपप--सम्पत्ति और सत्ता पर अधिकार बढाने के कारण 

ही राजनीतिव सघरपों वा जम हुआ । इस सधप का विकास सप्टि विकास के साथ 
हुआ । समम समय पर देशी विदेशी राजाओं एवं भारत क प्राततीय राजामो के साय 
गह सपप हांता रहा । मौय एवं गुप्त काल वे बाद भारतोय जतता वा जीवन प्राय 
स्थिर हा चुबा था। पूर भारत को बात्मा ओर संस्कृति एक हो गयी थी । कोई भी 
राजनीतिक वग ज्त्ता या झाप्तक डे उसके जीवन में किसी अ्रकार शी ब्यघा नहीं 
डाली थी पर जब से मलेज्छो बे आकमग भारत पर होने रूये भारतीय जनत्ता के 
जीवन पर कठोर आधाव हुआ । मुसलमानों के आक्रमण रा एक तरफ धय पर घट 
हुई और द्वतरी तरफ आधिक यवस्था पर । सुहस्मदबिन कगसिम वा क्षाकमण के 
बाए (सन ७१२ ३०) तक भारत मे विविध शासकों और विविध राज्यो बा निसाण 
हो चुका था । ये भारतीय शासक बाहरी बात्रमणा स निभय हो चुक थे और अपवी 
आँधिक व सैनिक यवस्था से सतुप्ट थे जिसके परिणाम स्वरूप विदेधियों को अपनी 
शक्ति विरतार का अवसर मिला । ठोक इहही परिस्थिति में जब भारतीय शासक 
लापत्ती सघर्पो मे व्यस्त ये मुहम्मदबिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। 
उसके आक्रमण से मारत बी आधिक स्थिति का पता अरब बाला व॥ चर घधा 

और फिर वहाँ के शासक भारत से आधिक्ाथिक घन छूटने की चेप्टा करने छूगे | 
जिस समय मृहम्मदबिन काम से भारत पर आक्रमण क्षमा उस समय यह पर 
प्रतिहाश का राज्य था । प्रतिहासे वा राज्य बारहवी शताब्दा के पूर्वाद्ध तक चलता 
रहा | प्तत्‌ ११९२ ई० मे मुहम्मद गोरी ने 4स्वीराज को पराजित वर भारत मे 

मुस्छिष राज्य वा नीच डाछी । उसके प्रमुख सामत कुतुरुद्दीन ऐदक ने एव स्वतन 

राज्य का निर्माण किया ओर इसी बन के असिद्ध शासक बलवन ने (सत्‌ १२४०- 

१२८० ६०) चालीस व राज्य कर एक कुशल शासक का परिचय दिया। उसने 

हिंदुओ के विष्रोह को धठ वर राज्य को व्यवस्यित रूप दिया । राज्य के आतरिव 

विद्रोह! ब॑ कारण यह राज्य व्यवस्था अधिक दिन तक ने चल सकी । अनत गुलाम 

दक्ष का अत हू गया । 

युलास बच के पतन व बाद चासन सत्ता लिलजिया के हाथ लगी जिसका 
१ मध्यदेश ऐतिहासिक तया सास्कृतिक सिहावछोकत-शीरेद्र दमा, पृ० शृद्टट 


४६ । पबौर गा शामानिर दा 


दासाबाऊ भारत मं सन्‌ १२९०-१३२० ६० तय रहा । इस वहा वा प्रसिद चासव 
अलाउद्ीन सिलजी हुआ जिसगी स्यवस्षा सनिव हात्ति पर जाधारित थो ।' इसी 
सनिव *ाक्ति पर उसने दक्षिण व राज्या पर विजय पाया था भौर मगोठा व आकर- 
मण को भी रोगा था | रासन भी बठोरता तथा घामिश अत्याचार के वारण राज्य 
हे भादर हिंदुओ वे विद्रोह हुआ बरते थे जिशका उतठाय क्ठोरता रा दमन किया 
और विद्रोहियो वो कठोर दड दिया | उसन दोगआब बे अमीरो सो भूमि जी उपज 
का आधा भाग दर ये रूप मे छिया और जानवर। की घराई पर भी कर छगाया। 
कोई भी द्विदू इस कर स मुक्त नहीं था। कर का अधिकाधिक भार हिंदुओं पर 
इसलिए रखा गया था जिसास कि व गरीब बने रह और विद्रोह की क्षमता न रस 
सकें ।' अलाउद्ीन खिल्‍णी ने शासनकाल मे हिंदुओ की दशा बहुत दयनीय थी । 
उने पर इतना प्रशासनिक नियत्रण था कि व ने धोड़ा रख सवत थे और न पीमती 
बस्तुओ वा उपभोग ही वर रावते थ। हिदुआ वा वत्ति विस्तार मुराकमान शासकों 
के लिए अतह्य पा । राय द्वारा अनेव नियत्रण एय वर भार स वे हिट ठटिने गरीब 
होत गए । गरीबी वे कारण हि स्त्रियों को. मुसलमाना या धर मजदूरी करना 
पढ़ती थी।' मुसलमाात शासकों द्वारा उनना आधिक चोपण हो रहा था जिसस 
उनवी सामाजिव शक्तियाँ वमजोर होती जा रही थी। एब तरफ हिंदू छाग अपनी 
नियत्रित सीमा म॑ विवण थ और दूसरी तरफ उससे छटवारा पान व लिए अवसर 
खोज रह थ। इसी कारण राज्य मं लुबछिप कर कभी क्भा विद्रोह हुआ करते थे । 
राज्य वे आततरिक विद्राह एंव पडयत्रो 4 परिणामस्वरूप सिल्‍जी वर्ग का अत एव 
तुगलक व का अभ्युदय हुना | 

हु तुगलव बश वा रासनकाल सन १३२० ई० स १४१४ ३० टक रहा । इस 
ब्रश का प्रथम शासक गयासुद्दीव तुगछ॒क हुआ जिसने अपनी कठोर 'गाप्तत नीति के 
घथल पर आ तरिव विद्रोहों का दमन कर राज्य म शा ति स्थापित की । उसने भ्रजा 
को खश करने वे लिए कर भार कम क्या | उपज का दशवा भाग हृषि उपज कर 
निर्धारित किया । गयासुद्दीन तुगलक्त न सनिक सुधार एवं सनिक शक्ति का विस्तार 
कर राज्य वे विभिन भागों पर नियश्रण क्या । उसने अमीरो तथा अछाउद्दीन के 
सरम्बा घयो को अपन पक्ष मं मिलाया जिससे कि व छोग फिर विद्रोह या पड्यत्र न 
क्र सकें और उसवा पद सुरक्षित रहे । यह राजनीतिक सघर्षों का युग था इसलिए 
राजसत्ता की सुरक्षा के लिए राजनीतिक खल खेले जा रह थ। राजा अपनी और 
प्‌ इकछ्षिछि आव एच्यिन रूछ इन इंडि इन इडिया-ई० वी० हेवेल, प० ३० 

२ मध्यकालीन भारत-श्रीनिवासचारी-प० ७१ 


३ एलिएट और डासत-सण्ड हे प० १८४ 
. ._ 09. उन _अरौनिवासचारौ-प० ८० 


४८ । बबीर वा सामाजिक दशन 


(२) ताँबे दे सिक्कों का प्रचलत--आधिय व्यवस्था म॑ सुधार करने वे लिए 
मुहम्मद तुगछव' ने साने चदी के सिवा वी जगह ताप के सिवदे चलाने की व्यवस्था 
की । उसने जिस प्रकार के सिदका भा निर्माण किया उस पर कोई सरवारी मुहर 
नथी। परिणाम स्वरूप जनता को मवली सिक्का निर्माण बरत (ढालते) का 
अवसर मिला जिप्तस ते के स्िववा की भरमार हो गयी और सोने चाँटी के सिंकते 
लोगा के घर मे ही रह गए। इसमे समाज मं आपिक असमानता और बढ़ गयी 
और लोगा मे नत्तिकता का पतन ५आ ॥ 

(३) शव व्यवम्पा मे सुघार--मुहमद तुगलव ने समझा था दि वृधि भाय 
पर सारी व्यवस्था अवलवबित हैं। अत शृपि में सुघार से राज्य की आय अच्छी 
रहेगी । उसने बड़ पमाने पर यह बाय 'ुरू क्या और काफी घन खच किया पर 
यह व्यवस्था कागज तक ही सीमित रही। छोलुप कमचारिया के असहयोग से यह 
योजना भी असफल रही । 

(४) विदेश विजय योजना--मुहमद तुगलूक महत्वाकाक्षी व्यक्ति था उसने 
इसी विचार से फारस विजय की योजना बनागी थी। उसकी सेता का उचित 
प्रब'घ न होने के कारण उसे पराजित होना पडा और उसके हारे हुए सनिक वापस 
भाग आए। अत में मुहमंद तुगलक को निराश होता पड।। इससे उसकी बाफी 
आधिक क्षति हुई। 

इन चारो योजनाओं की असफ्लता पर इतिहासकारा ने उसे बद्धिमान सूख 
कहा है। रतिहासकार वरनी तथा इब्नबतुता के अनुसार वह अपने विरोधी गुणों 
के करण किसी का प्रिय न हो सका । हिंदू मुसलमान टोनो बग उससे असतुष्द 
से क्योगि बहू न तो कभी मुल्ला मोलबिया वी बात मानेता था और न अभीर 
हि टुआ वी ही । इसीलिए उसके प्राय सभा समचारी उसके विरूद्ध ही रहते थ। 
मद्यपि वह इस्छाम धम बा पक्षपाती था ओर हिंदू पम वा विरोधी था फिर भी 
बह सवप्रिय मं हो सका | उसके गासनक ल म हिंदू घम को दवान॑ तथा इस्लाम 
घम को उठान का प्रयास राज्य वी तरफस क्या गया था। जिससे हिंदू और 
मुसलमान धम का आपसी विरोध दोना के पारस्परिक सधयव का कारण बना हुआ 
था। हिंदू जतता राज्य के घासिक पक्षपाता एवं राग्य की आय दुब्यवस्थाओं से 
असतुष्ट थी । इस भकार हम दलत हैं कि मुहमद तुगलक का हासन यवस्था से 
न्यापक हिंदू जन समूह तथा अल्प मुसलमान समूह दोनों असतृप्द था । इससे सघप 
की स्थिति दोनो के दीच जपन आप बन गयी था। 


"न ल्ननन नितिन मद पपितास: 
१ मध्यकाहोन भारत-छलखक श्रानिवासचारा पष्ठ ८४ 


२ एलिएट और डापन सण्ड ३, पथ्ठ ३८० 


बालीन परिस्यितियाँ | ४९ 


एक तरफ आस्तरिक* सघर्पों य पड़यत्रों से मुहृमद तुगलक का राज्य खतरे मे 
था दूमरी तरफ निवतवर्ती सूचे उससे लाभ उठाने के लिए तत्पर थे । मालवा, 
गुजरात तथा जौनपुर आदि सूब अब स्वतात्र हो गए थे । ये सूबे अब दूसरे की सत्ता 
को हुडप कर अपनी 'क्ति बढाना चाहते थे । सन १३९४ ई० मे जोनपुर का शासक 
"झुदाजा जहानने शर्वीं वी उपाधि धारण कर अपनी स्वतज्र सत्ता स्थापित कर 
ली थी | अय जौनपुर भी एक टाक्तिषाली राज्य वने चुका था। इसके अतगत 
बिहार एवं अवध के सूव सम्मिलित ये | इस समय जौनपुर विद्या एवं सस्कृति वा 
कषेद्र था। शर्वी राज्य वी शक्ति विस्तार से दिल्ली को खतरा था। ख्वाजा जहान 
भशर्की ! भव मुहमद तुगलक का प्रतिद्व द्वी था जो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए 
प्रयत्तशील था। इस प्रकार सभी निक्‍टवर्ती सूवे दिल्ली पर आँख छगाए हुए थे 
भर वे एक दूसरे की शक्ति को दवाकर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते ये। 
भारतीय राजाओ में इस प्रकार का आपसी सघप देखकर तमूर छग ने इस 
अदसर से छाम उठाना चाह । उसने सन्‌ १३९८ ई० मे शुछुतान पर आक्रमण कर 
दिया । मुलतान विजय वे वाद उसका दूसरा आक्रमण दिल्‍ली पर हुआं। मुहमद 
तुगछक पराजित हुआ और उसने भाग कर गुजरात में शरण छी । त्तमूर के सनिक 
लगातार पाँच दिना तक दिल्ली को लूटते रहे। हजारो व्यक्ति मारे गए। फत्छ 
करते समय बच्चो तथा स्थियो तक पर दया न की गयी । तमूर छग ने स्वय अपनी 
आत्मकथा “मलफुसाते तिम्री ' मे छिखा है कि उसने एक छाख हिंदुओ को कद कर 
अपने सनिको द्वारा कत्छ करवाया था तथा उनकी छागो को हिसक पशुआ के खाने 
के लिए छोड दिया था ।' इतिहासकार टिटस के अनुसार उसने इस्लाम घम प्रचार 
के लिए कापी हिसात्मक काय विए थ। जबकि कुरान ने लिखा है कि विश्वास 
छाने के लिए किसी को मजबूर नहा विया जा सकक्‍ता।' फिर भी मुसलमान 
शासका ने इस्लाम घम के प्रचार के लिए. तलवार की शक्ति का सहारा छिया।॥' 
उसके सनिको ने एक एक दित मे पद्रह सौ हिंदुओं को वत्छ किया था।'* तमूर 
इस्छाम घम न मानने वालो को काफिर समयता था। उसने क्यकिरा को दड देने 
के लिए तथा मूति पूजा का अत करने के लिए भारत पर आकमण किया था के 
तमूर छग के इस भयावक आक्रमण न तत्कालीन जनता को आतक्ति कर 
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४० | बशौर का £ में जिक दरगर 


हिला था और टिरुसों की रही रही ७रिर कह और कर बहह अं ये को 7द7॥ इस 
भर वा धरवहर मे 4 नो बहर उड़ हद कौर बचों हुईं जाग डी ज,रस 
गेक हो को 70 थे ।तैपूर के अच्चरय का वे ?३हक उभर मे जे बिका 
पिफ था 7४7 रहया रैहह7क 8 क द्रव ₹ करत मे । आह # हक रादद मं रुप 
पं बह्तेग घा 6ब 75 में धरने देह पजयाभ ॥ 
हैग थोह रेहय 9 के थाई कवता हे जीवर पर द्रवृरर प्ररोप हुए। 
बहुत /हम री हर दूतरा ध्रहा। । मन धारा हघर मात हे के प्रशोग में देच की 
बपी जाता पं मर हैदी । पूरे देश मे वि और हलवा महा दरण ६ 
हए ॥ बह्रय गधात उपदिर वितयत गे ये हित ७। । 
मैला के ज ते के 4 * सिर सी पयरें प्रतितिर्दिक रूपए मे | ४ को राज्प 
गर्म हैठा रहा । उगव जीत में को ४6 थे मची । 
सिख माँ है मरा के दा” उतरा पड मर रच हक थी बा 5 गा हुमा 
जिगर] शासक 5 गन १३ १-१४३४ *> धर रह 4 दिर सो को अब जि 
गधों रारण मे कोगी सब वरहा पर । एस गगप में हगाहर गशप्र धुरा था ।' 
भौपूर रोर सावश दोत शहिवा ते सूद | सा ब द्ौरत थे। नपपुर 
के गहियाओ शायर हमारा थी 70 94 मषिताय जि को मध। राम्य 
में मिका जिधांघ और # वर का रही पर भी झबता अधियार वर प्रा धा। 
पत्ती राजवीतिर जमशारियां है पाौरणय हि हा हो राख गहुनित हवा था रा 
था भौर उग पढ़ागी शाग्दा सं शारा या टुतपा। इग गषप दियू राज प्रदक 
हो गाए घमीर ये साप्रासप | विरापी बा गाए घे। राम्य में जनेर विचेट 6 
के विधा व बीजारोगग ध्ह् द्वी गए थे । राजवीतिर एप गोरा के कारण जाता 
का यि करा मे हिए सरटियंदे थी । इस बा में मार परामिह कावियाँ हई और 
जाया मे पुरजगिरण हुआ। दादी विशेटों एड पत्याजो के कारण जाडी जननी 
राजगीगिक परियात हो रहे थे । परिणामस्यहप शुगतर बच का अठ हो गया । 
प्‌ मध्यिल् इदिया-िवरी प्रसा” पृष्ठ ३३७ 
२ दरा साठवां गहिर गमीर ॥ श्ग डगे राय पग पयजीर॥ बे» ग्र० पच्ठ ८५ 
३ *'पौटही घताररी य॑ मध्यराऊ रे तुसठर ये को पता आरम्म होता है 
फ्रोज तुगछश ययाए मे विष्यफ छशोश और य्रयार रतत्र हो गया तर उसझा 
प्रभाव पूव देगा में एसा पड़ा जि वर्टाँ भी पास अस्त ब्यत्त हो गया। हिंदू 
राज प्रयठ हो गए। इसी हिंदू क्रांति ये अवस्तर पर रामााद आनि धामिय 
कातति वे तता हुए थे ।! 
हिंदुस्तानी त्रमातिक, साद १९३२ “बबौर जी या समय ' 
एराब रामप्रसाद तिपाठी 





कबीर काछीन परिस्थितिया | ५१ 


तुगलक बहा के पतन के बाद सयद वश ना राज्य हुआ जो सन्‌ १४३४ ई० 
से सन १४५१ ई० तक रहा ।' सयदो के घासनकाल मे जब सुरक्षा तथा केद्वीय 
शासन वी दृढता की दष्टि से कोइ प्रगति नहीं हुई। इस बश वा औतिम क्षासक 
भल्यउद्दीन हुआ जिसका शासन काछ सन १४४५ ई० से १४५१ ई० तक रहा। 
इसने अपनी सुरक्षा वे लिए वदायू” राजधानी बनायी पर वहा भी बहलोल छोदी से 
उसे हारना पडा $ परिणामस्वरूप चासन सत्ता से इस बह को मुक्त होना पडा ६ 

सयद वश का अत होने पर राज्य सत्ता लोदियों के हाथ छगी। बहुलोक 
छोदी इस बद्य का प्रथम शासक हुआ जिसका सघप पड़ोसी राज्यो से सतत चलता 
रहा । जोनपुर वा शासक हुसेनशाह श्र्की ब्हलोल छोदी के राज्य को हडपना चाहता 
था पर अततागत्वा वह पराजित हुआ और उसका राज्य दिल्‍ली सल्तनत मे मिझा 
लिया गया 

बहलोल लोदी न देश को एक वार सुधारने का प्रयास किया और उसने 
जनता को यथोचित सुविधाएँ दी परतु उसका उत्तराधिकारी सिकदर लछोदी इतना 
उदार न हुआ । वह हिंदू ओर हिंद घम का कटटर विरोधी था। उसने ब्राह्मणों 
पर धम कर लगाया था। घम के नाम पर हिदुआ को अनेक यातनाएँ भुगतनी 
पडती थी । इस्लाम धम के प्रचार के लिए उसन एक एक दिन मे पद्वह सौ हिंदुओ 
की हत्या करवाई थी ।' इस युग मे निदयी शासको ने घम के माम पर मतदरो को 
सोइ कर मस्जिदें एव सरायें बनवाई थी ( गासको वी तरफ से घामिक व आधिक 
पक्षपात्त होता था। धम प्रचार, धन प्राप्ति एवं सुदरियो को प्राप्ति के लिए इस 
युग मे अनक युद्ध हुए । राजनीतिक सघप के ये ही मल कारण थ। वबीर के काप्य 
मे क्षत्रियों का युद्ध क्षेत्र म घोड़े पर तलवार लकर लड़ना पुरजे पुरजे कट जाना 
फिर भी युद्ध क्षेत्र स न हरना, आदि राजनीतिक सघर्षों की तरफ सबेत मिलता है। 





१ मध्ययुगीन वाय्य साधता-(परथ्ठभूमि) पष्ठ ३-४, लेखक डॉ० रामचद्र तिवारी 
२ इंडियन इसलाम, टिट्स-पष्ठ ११ १२ 
३ खत्री कर खतिया घरमो ॥ तिनकू होय सवाया करमो ॥॥ 
खत्नी सो जो कुटुम्ब सो जूस ॥ पचू सेटि एक कू बूच॥  क० ग्र० पृष्ठ १८२ 
क्वीर मरि भदान में बरि झद्धिया सू झूझ।॥। ७. #. ५३ 
सत्री कूल करिं खड़ग समार्‌ जोग जुगुति दोड साधू ॥. क० ग्र० पष्ठ १६४ 
मबीर घोडा प्रेम का चेतन चढि बअसवार॥ 
ग्यान पडग गाई काछूसिरि भल। मचाई मार ॥ ब॒० ग्र० पष्ठ ५५ 
सूरा तबहा परणिय लंड घणा के हेत । 
पुरिजा पुरिजा छू पड़े तऊन छाड खेत) का ग्र० पष्ठ ४ 


४२ | बयीर था सामाजित दर्शन 


हिंदू मुसलमान दो वग एसे थ जो घप्त, जाति आदि य॑ नाम पर राल्व एवं दूसर से 
भिन्न थ। इसलिए दोना वर्गों मं सघप होना स्वाभाविक था | 
निष्कष 
इस प्रवार श्श्वा हरतताब्ली से १९वीं हाताटी तक का काछ राजनीतिक 
सघर्षों वा काठ था जिसम अनव राजनीतिक परिवतन हुए। इन परिवतनाब 
बारग अनेक छोटे छाट सूत्रों वा निर्माण हुआ और उन सूत्रों का पारस्परिक सघप 
ओर बढ़ता ही गया | विविघ राजनीतिक उपल पुयल मे परिणाम जनता को भोगन 
पड़े । राज्य विस्तार तथा घन प्राप्ति बे लिए सवत्र सघप चल रहा था। हिदू 
राजे महाराजे जो देश मे छोट छोटे राज्या वा निर्माण बर लिए थ आपसा फ्ट के 
कारण परा/जित हुए । प्राय मुसलमान शासत्र विजयी रहे। मीदरों एव राजमहलों 
का सचित धन विदशी आत्रमणवारियों के हाथ लगा । इस वाल में मुसलमान पासवो 
ने जनता के योपण से प्राप्त घन को सुददर महर् बनवाने तथा आय शान शौकत 
के कार्यो पर ख़ब विया। यद्यवि पटर अरब आत्रप्रणसारी भारत वा बहुत साधन 
गजनी ले गए पर ब द के सुरूतानों ने भारत मे ही सारा पन खच दिया। इस काछ 
मे सय पवल्था पर अधिक धन ख़च व्रिया गया जिससे कि शासव सत्ता सुटट एवं 
सुरलित रहू । मुसलमान शासकों की दृष्टि जितनी अपन राज्य विस्तार तथा घन 
प्राप्ति पर थी उतना प्रजा हितायथ काय करन पर नहीं। इसका परिणाम यह हुआ 
कि शासक व घनी होता गया और रासित वग गरीब । पराजय के कारण हिंदुओं 
का मनोबल भी हीन हो गया । राजनीतिक सघर्षो न उनका जीवन सकटपुण बता 
दिया था जिससे उनके जीवन मे निश्धारता की भावना घर करती जा रही थी। 
बस्‍्तुत राजनीतिक सघर्षों ने हिंदुआ को सभी तरह से तोड डाला था । अब 
उनकी बेवल प्राचीन गौरव गाया ही शेष रह गयी थी। अपन देश अपनो जाति 
एवं अपने घम के स्व्राभिमान वे कारण उह भौतिक जगत की उपलग्पियो से वचित 
रह जाना पडा । वे पराजित होकर साधारण जनता का सा जीवन व्यतीत करने 
लगे | भारतीय राजानों की पराजय के अनेक कारण थे । उनमे सबसे प्रमुख 
बारण जातीयता का जप्तमान स्तर था। राज्य करने तथा युद्धस्थल में लडदे का 
भार केवल थोड़े से राजपूता पर होने के कारण देव की सुरक्षा के छिए सारी जनता 
का योगदाव म॑ हो सका । अधिकाश हिंदू जनता देश के राजनीतिक मामछो से 
उदास थी । दश में फल अनेक सघर्षों के बीच जनता के राष्ट्रीय विचार कुठित 
हो गए थे। इस समय किसी भी एक ऐसी सबल टाक्ति का उदय न हो सका जो 
देश के बिखरे सुबो को एक सगठित राज्य का रूप देती । अत जनजीवन मे फछी 
विभिन्न असमानता का कारण राजनीतिक शोषण एवं सघप था । 


५४ । कबीर का साम्राजिक दशन 


मे आधिक सम्पन्नता द्वोते हुए भी वे निधन थे । ऊपर से उन पर अत्याचार हो रहा 
था । वे गासन वे कठार नियत्रणा में इस प्रदार बघ गए थे कि उनको स्वतत्रता 
छीन ली गयी थी । उनका घन एवं अधिकार सुरक्षित नही था। अत्याचारी झासवो 
बे अधिकारिया द्वारा उनका धन छूटा जा रहा था। जिससे उनकी शक्ति बमजोर 
होती जा रही थी । 
घामिक सघप का अथ व्यवस्था पर प्रभाव 

हिंदू मुस्ल्मि के धामिक सघप से भी आधिक वातावरण प्रभावित था । 
घम का सम्बंध राजनीति से तो थाही पर अथ ववस्था स भी जुडा हुआ था । 
मध्यकालीन सारे कमकाण्डा के पीछे मौछवी सुल्ठा ओर पांड का ब्यवत्ताय था । 
हिटुजा के सभी काय प्राय घम स शुरु होते है। यह परम्परा प्राचीन वाल से घली 
भा रही है। मध्यवाल मे यह परम्परा बहुजत मा ये थी । इसीलिए पस्डिया एय 
कमकाण्डियो का घघा जोर मे था | १षि व्यवसाय तथा जीवन के अभ ये व्यावहारिय 
कार्यो मं धर भीर अथ बही ने वहां जुडा हुआ था। "गुम मुहृत में पिसी बाय 
मा प्रारम्भ ', जीवन मे सुक्ष प्राप्ति के लिए देवी दवताजा वा पूजन तथा मत्रन्तत्र 
टोटबा आदि द्वारा कप्टा का निवारण इत्यादि कमकाए्टा के पखड में पड़रर जन 
जीवन दुगति मे पडा हुआ था । इस घमर वी आइ मे धम वे ठरेदार छाग अपनी 
सास आय बनाए हुए थ। जिससे सामाय जनता था श्वापथ हो रहा था । दूसरी 
तरफ मुस्ठ्मान धम राज धप्त था उसके प्रचार के दिए राज्य स आधिव सहायता 
मिलती थी और इस घम व अनुयायया को अधिराधिक सुविधा दा जाती था । इस 
प्रवार धम व नाम पर जाता वा अनेक आधिय वठिवाइमा मा शा।मना वरना 
पड रहा था । 

मध्यवालीए आधिक ढाँचा इस प्रवार शोपण व ततुआ रा बना था 
कि प्रजा उसमे जप्रष्ट बर बय गया थी। राजा निरबुष द्वोता था। वह प्रजा मै 
धन का विसा भी तरह से उपयोग मर सकता था। श़पता मछावार तथा अय 
छोगा की सवायें राजा था लिए होती थी । सनिक व्यवस्था एवं बटा पर अधिक 
सच जिया जाता थां। उस समय राजा वी आय प्राय मूमितर रा अपित होती थी। 
इसलिए शूपद। पर गर अधिय छवाया जाता था। इस काल मे पत्र सदव 
शौप व वार रहू । किराज तुमतहन ब्राद्मगा पर पाठ वर खझगाया 
नंद ब्रिद बाधा म्या रासी ॥ 
विबटे ने बाटा जम की परागो ता 

अ० प्र०, पष्ठ रैल्रं पट १४३२ 

२ सुषमा झापुनिर बाठायत ख रम“जुवेठ मप-पष्ठ ३ 


रे 


कबौर कालीन परिम्यितियाँ॥ ५५ 


था । जिससे हिंदुआ वी दया और भी बच्छी न रह सकी । 

देश म साय विमाजन इस प्रवार बस्माव हो गया था कि एक तरफ लोग 
स्ानें का प्रवाघ करने मे असमय थे | और दूसरी तरफ राज्य मवन मे शासक वेग 
का बिलासी जोवन अपनी घम सीमा पर पहुंच गया था ।' राजा और जमीनदारा 
स्लो भाय के अनक साधन थे पर साधारण जनता की आय सीमित थी। साधारण 
लोग बडी कठिनाई स जीवन यापन वर रह ये। धाय साधारण वंग आधिक 
अमावा से अधिक्षघिक पीडित था ॥ यद्यत्रि इतिहासकार बनी के वणनानुसार दर 
की आधिक स्थिनि बच्छा थी तथा तत्काछीत प्रजा घन सम्पन्न एवं सुखी थीं | 
पर यह घन सम्पन्तता केवल मुसहमान घरा तथा कुछ जमीनदारों तक ही सीमित 
था| अधिकार इतिहासकारा न तत्कालीन प्रजा वी दया को दयनीय हा बताया है । 
यह बाद पूणतया साथ है कि मध्यक्तालीन जनता मूसलमानी अत्याचारा तया राज 
नीतिक उयलपुथछ के वीच सुखी एवं सुरक्षित न थी। * वास्तव म इस वाल में 
शासन की तरफ से प्रजा के टिदि के लिए कोई अवव्यवस्या हुई ही न थी परिणाम 
स्वरूप साधारण लाग गरीब हा गए थे ओर यासक या सामत वग घनी । जिसके 
कारण राज्यवग म विलासिता एवं फ्जूल खच अधिक बढ़ गया था । राज परि 
बार में कीमती दस्तुजों का उपयाग होता था । हीरा जवाहरात या सग्रह राज्य को 
तरफ से क्या जाता था। सामत्रीय बातावरण इतना विलासा या कि साधारण 
काय के लिए मी आवश्यकता स अधिक नौकर रखे जात ये | सूलतान वल्वन बी 





१ मडिवल इडिया-इ/वरी प्रसाद-पूष्ठ २९०-२९२ 
२ 'घन वा विमानन इस समय बहुत असमात्र था जाग्रारदार और अमीरों के 


पास साना चांदी एकत्रित हो गया था और साधारण जनता के पास वहुत कम 
धन रद गया था। 


मप्यकालीच मारत--ल्खक पी० डी० गुप्ता, पृष्ठ १४० 

३ जरीदार तथा रेभमी बस्त जोर अय सामान जिसका शाही परिवार को 
आवश्यकता पटती था वाजार भाव पर खरीदा जाता और उसका पूरा मूल्य 
चुकाया जाता था । प्रजा के घर अन्न सम्पत्ति घोड़े तथा फर्नीचर स भर थे, 
प्रत्यक वे पास खब सोना तथा चादी थ। ऐसी कोई सनी न थी जिसके पास 
कोई बामूपण न हा और न कोई ऐसा घर था जिसम उत्तम पलंग तथा 
विस्तर ने हा । घन का भरमार थी और सभी सुख सुविधाएँ प्राप्त थीं” 
-भारत म मुस्लिम यासन वा इतिहास , एस० आर० शमा 

४ #“म्रध्यवालीन भारत, पो० डी० गुप्ता, पृष्ठ ५१ 


५६ । कवीर का सामाजिक दर्शन 


पान की व्यवस्था के लिए पचास साठ पोकर उसे गये ये ।' इस युग मे प्रसिद्ध 
गायब एवं कवि राजदरबार मे आदर पाते थ जोर उह जधिकाधित घन पुरस्टत 
क्या जाता था। मुसहूमान दासका ने जततवा से प्राप्त थत का उपयोग प्राय भवन 
निमाण सड़क निर्माण आदि पर किया । यद्यवि मुहमद तुगलक न अपनी योजनाओं 
पर काफी धन खच किया था ओर उससे काफी धन जन वी हानि हुई थी फ्रि भी 
उसके दरवार में ४, ००० स्वणकार आभूषण बनाने के लिए रखे गए थे ।' इन 
वमचारियों का खर्चा प्रजा से वयूल किया जाता या। प्रजा पर लगाए गए बर से 
ही राज्य वी भधिक बाय होती थी। अधिक मूल्यवान वस्तुआ का उपयोग प्राय 
राजघराने का स्त्रियाँ करती थी । कौमतो वस्तुआ से बने आभूषण अमीर स्त्रियों 
को भेंट किये जाते थ। फिरोज तुयछक वी विलासिता कुछ कम नहीं थी। उसका 
एक जोडी जूता ७०, ००० टके म॑ सरीदा गया या ।' इस प्रकार के अनेक खच 
राजघराने म हुआ करत थे। साधारण खुशियों के अवसर पर दिल खोल कर खच 
किया जाता था। सारा राजती ठाटराट विछाप्तितापुण होता था । जिसके परिणाम 
स्वल्प साधारण जनता एवं साम व वग में बाफी असमानता हो गयी थी । 

जहाँ एक तरफ विलापिता पर इतना खर्चा हो रहा था वही साधारण जनता 
भूखों मर रही थी | समाज का अधिकाव भाग श्रमजीयी था। जुलाहे कपडा बुन कर 
अपनी जीविका चला रहे थे । घोतवी लुहर सुनार, चमार झुम्हार तथा तेली आदि 
जातियो के व्यवसाय परम्परागत थे ।* इस प्रकार गरीब लोग कोई न कोई यवप्ताय 





१ छादुफ एण्ड कडीशन आफ द पीषुछ आफ हिदुस्तान 

लेखक कुबर मुहम्मदअच्वरफ पष्ठ २०६ 
२ कबीर और कवीरपथ-लेखक डा० केटारनाथ दिवेदी पष्ठ १४८०-४९ 
वही वही 
४ जावधराम सव करम करिहू ॥ 

सहज समाधि न जन थें डारिहूँ ॥ 

बुमरा है करि वासन घरिह्‌ घोबी हूँ मत्र घोऊे॥ा 

चमरा है करि रगौ अधोरी जाति पाँतिकुल खोऊं ॥। 

तेली है तन कोल्हू करिहों पाप पुनि दोउ पीरो ॥ 

पच बल जब सूधघ चलाऊ राम जेयरिया जोरन । 

क्षत्री है करि खडग समालू जोग जुगति दोउ साघू ॥ 

नया होइ करि मत कू मूडू वाढी छू कम बाटू ।ा 

क्‌७ ग्र०, पृष्ठ १६४, पद ३८९ 


ट्। 


कबीर कालीन परिस्यितियाँ ॥ ५७ 


करके अपनी जीविका चछात थे ॥ बडी जाति के छोग गरीबा को ठगने में कगार 
इस्त थ। कोई ब्याज पर पैंसा देकर गरीबो का शोषण कर रहा था तो कोई ब्छात 
उट लूट धसोट कर | एक तरफ छोमी ब्राह्मण समाज में बमकाण्टों का जाल 
फ्छा कर छोगो का धन छूट रह थ तो दूसरी तरफ ठाकुर छाय जवरटस्ता क्सार्नों 
जा खेत जोत हेते थे । पटवारी किसानों मे कलह पँँदा कर जपना स्वाथ सिद्ध कर 
रहू थे। उनका हिंसाव दितलाव कमी डिसानों स साफ ही नहीं होता था ॥ कूछ 
बोलने पर वे लोग गरीबा को मारते भी थ ॥* उनसे वेगारि ली जाती थी ।* नियनों 
का समाज मे बोई आदर नहाँ था। घनी लोग मिघनों का अनादर करते थे । व 
गरीबों का सदव नीचा दिखान को सोचते थे । गरोबों को रोजी रोटी के लिए दर- 
दर भटकना पड़ता था ।* मुसलमानों दी शासन व्यवस्था पक्षपातपूण होने के कारण 
हिटओ का आर्थिक स्तर गिरा हुआ था। साधारण क्मचार्रिया वी जगह हिंदू 
नियुक्त किए जाते थ और उच्च पद्दा पर मुसलमानों की नियुक्ति होती थी | भार 
तीय व्यवसाय जो जातिंगंत वद॒ग्रए थ उसे भी मुस”मानोंन अपना लिया था 
जिसके कारण हिंदुआ की स्थिति और भी खराब हो गगी थी। उच्च स्तर 
के “्यापारी बग हर चीज पर अधिक लाभ लेते ये। जिसस मेंहगाइ जा गयी थी ६ 





१ अब ने वधू इहि गाइ गुमाइ । 
तेरे नेवगी खरे समाने हो राम ॥ 
मगर एक तहाँ जीव घरम हता बस जू पच क्सिना ॥ 
ननू निकट श्रवनू रसनू इद्री कह्मा न मानें हा राम 
गाई कु ठाकुर खेत कु नर काइय खरच न पार ता 
जोरि जवरी खेत पतार सव मिलि मोकी मारे हा राम | 
क० ग्र०, पथ्ठ १२१, पद २२२ 
२ जोरि जबरी खति पसारे सव मिलि मांक़ा मारे हो रामव। 
है जनम अनकू गया अरन आया | वी बगारि ने भाडा पाया ॥ 
क० ग्रण्, पृष्ठ एव 
४ निरघव आहर कोई न देई | छाख जतन कई थोहु चित न घरई हू 
जौ निधन सरघन के जाई | दाया आदर लिया बलाई॥ा 


क० ग्र०, पुप्ठ २३० [परिश्चिष्द) 
५ इही उदर के कारण जग जाच्या निसि जाम ॥ 


क० ग्र०, पष्ठ र७ार 
६ बहुत मोलि मेंहग गुड पावा । हूँ क्ताव रस राम चुआवा ॥ 


क० ग्र७, पृष्ठ ८३, पद ३ 


५८ | कवौर ना सामाजिक दर्शन 


छल कप से लोग धन संग्रह कर जमीन में गाडते थे ।' कोई भी “यक्ति सामाजिक 
कल्याण पर घन नहीं खच करता था जिसके कारण समान में आधिक असमानता 
यी। इस पर विचार करत हुए कबीर ने कहा था वि यह समाज की कसी दुयवस्था 
है ? एक गरीब होता है जौर दूसरा उस्ते दान देता है एक भूखो मरता है दूसरा 
सुरापान करता है । एक हीरा मोती तथ्य अय खजानो से सम्पन्न है।' छोग दो दी 
दीपक घर म॑ तले हैं पर माँ दर म सदा भेंधरा रहता ।' कबीर की उलटवासियाँ 
कुछ इ'ही भर्थों को छकर अभियक्ति हुई है। वछ का वियाना, गाय का बाँल हो 
जाना बउडे से तीनो वला दूध दुहुना सियार का सिह स जूसना आदि उलटवा 
सिया सामाजिक सकक्‍्टो एवं समस्याओो की तरफ सबेत करती हैं। छोटे बडे वर्गा 
में सदा सधप था। जो नही हाना चाहिये था वही हो रहा था। धन सप्रह वे लिये 
सवतर कलह सघप था | प्रजा से छेकर राजा तक घन सप्रह किया करते 4। एवं 
सप्रह बरता था दूसरा उसका अपहरण ।" इस तरह समाज की आधिक स्थिति 
अ यवस्थित थी । 
निष्फष 
१ मुसलमाना के आक्रमण एवं राजनीतिक परिवतनों बे कारण जनता की 
आधिक स्थिति अच्छी न रह सकी । 
२ घामिक अ घ विश्वासों एव पाखण्डा के कारण साधारण जनता ठगी गई 
भौर उस आशिक क्षति उठानी पड़ी । 
३. राज्य वी तरफ से सामाजिक विकास के लिए कोई नय-यवस्था नही 
थी! जो यवस्था थी भी वह राजा की आय के लिए थी । 
४ मध्यक्ालीन शासकों मे वनक, कामिनी की अधिक चाह थी। जिसके 
मजा > 2 कमी कम डकी 
३१ खोट कपट कर महु घन जोरयों ल घरती मे गाडयों। 
ब० ग्र०, प० ९०, पद ९२ 
३. एक्नि में मुक्ताहह मात्री एकनि याधि लगाई ॥ 
एकनि दीनी गर गूदरी एकनि सेज पसारा॥ कण ग्र०, १० ९३, पद १०५ 
३ द्वद्व दीपक घरि घरि जोया, मा दर सदा अधारा ।॥ 
घर घेदर सब जाप सवारथ बाहरि किया पसारा | ० ग्र० प० ८८, पद ८६ 
४ बल वियाइ गाइ भई बांस वठरा दुहे तीयू साँझवा ब० ग्र०,प० ८८ 
नित उठि स्थाल स्वप्रय स्‌ झूशे, वहे कदोर कोई विरला वूस ॥ 
ब० ग्र० प० ८८, पद ८० 
«५. मधुमापी घन सग्रहै मघुवा मु ल जाई रेवा 
गयी गयौ घन मूढ़ जना, फिरि पीछ पछिताई रे ॥ ब० ग्र०,१० ९८, पद १२७ 


कबीर कालीन परिस्थितिया । ५९% 


कारण अनेक राजदीतिर परिबंतन हुये और समाज का उसका परिणाम भोगना 
भर ६ रि 

५ राज परिवार में फिजूर ऊच व विकासिता अधिक थी परिणामस्वरूप 
नतिकता का पतन हुआ । 

६ विविध सधर्षों के कारण घन्ी एवं गरीब वंग का बतर और बढ 
गया था । 

७ घत सग्रह की भावना राजा, प्रजा सब मे उप्र थी। इसी कारण तला- 
लीन समाज भे नतिकता का पतन एव अत्याचारों वा आधितय दिखायी देता है । 

३ सामाजिक सघष 

प्राचीन बण व्यवस्था 


समाज हरुद का क्षय विसी प्रदेश या मूखण्ड म रहने वाले उत जन समूह से 
है जिसमे सास्क्ृतित्र एकता होती है | पर भध्यकालीन सप्ताज विभित धम, विभिन्न 
जातियो, विभिन्न सम्प्रदायो और विभितर राज्या क रूप म इस प्रकार बिखर गया 
था कि तकालीन सस्दृति के अनक रूप बन गए 4 | इसे विभितता का आशिक रूप 
बदिक काल से ही देखद को मिलता है। कम के आधार पर वण व्यवस्था वा सूत्र 
पात बदिक काछ से ही आरम्भ हो गया था ।* पर उस समय वँण का चुनाव ऐंच्छिक 
था ऐ काई भी व्यक्ति स्वतत रूप स द्सी वेण या जाति या बन सकता था। भागे 
चलकर जाति एवं घम्र वा सम्ब'घ इतना दढ होता गया वि एवं बण प दूसर वर्षों 
में जाना बिल्कुल असम्भव हो गया। उस समय वण व्यवस्था का अछगाव श्रम 
विभाजन के रूप मे क्या गया था जो सामाजिक प्रगति मे सहायक था। पर मध्य 


काल तक जात आते वही वण “यवस्था समाज के लिय घातक एवं भारतीय जनता 
की दुगू ति का कारण वन गया । 


विभिन जातीय सघष 


बंदिकवाल म॑ ब्राह्मण विद्या वा, क्षत्रिय लडने वा, वश्य ह्ृचि तथा “यवसाय 
का, और शूद्र सवका सेवा करन का अधिकारी माना गया था उसका आशिक छप 
मध्यकारीन भारत मे भी जाति 4 रूप म विद्यमान था । इन जातिया मे और विभिन्न 
द्््‌ 
१ समाज-बहुत स लोगा का गिराह या सुडइ-्समूहू |जसे सतसग सप्ताज छुक 
जगह रहन वाल अथदा एक हा प्रकार का बाघ करने वारू छोगा का वग दल 
या समूह, समुदाय आदि-- मानक हि दा कप , पू० रपढ 
प्राचीय भारत-हेखक डा० राधाक्मल मुकर्जो, पृ० २६ 
मनु यो समाज वी व्यवस्था-वण तया जाति-छेखरः > सत्यमित्र, दुबे, पृ७ 





६० । कबौर का सामाजिक दर्शन 


जातिया बन गयी थी जिनम छूत अझूत तथा ऊँच नीच का भाव और भी बढ़ गया 
था। इसी कारण एक वण का दूसरेविण से ईर्ष्या और सघव चल रहा था। विभिन्न 
जातियो के सीमित कम और सीमित अधिकार होने के कारण उनका जीवन एकागी 
हो गया था। सभा लोग अपनी अपनी जाति में थोधापन एवं असताप वा अनुभव कर 
रहे थे। द्राह्मण केवल पठन पान मे अधिकारी हाने क कारण धन हीने थ॑। क्षत्रिय 
अपने राज्य की रक्षा व हिय युद्ध क्षत्र मे बटत मरते थ पर अ य लोग सुरक्षित थे वरय 
लोग परिश्रम से सेती म काम करत थे औरउनवी आय का अधिकार भाग राजस्व म चला 
जाता था । 'ूद्ध सबकी सेवा बरने पर भी भूख और वस्त्रहीन थ। चारो इन प्रमुख 
जातियो के कम एवं अधिकार एक दूसरे,से भिन्न होने के ब]रण पारस्परिक क्षोभ था । कोई 
उच्च वग बष्होते के ल्यि तरस रहा था तो कोई राज्य पाते के लिये। कोई पण्टित बनना 
चाहा था तो कोई पू जोपति या व्यवसायी बनना चाहता था । निचछे स्तर म रहने के 
लिये तयार बोई नही था । यह,जाति,-यवस्था एव सामाजिक मा यता सबक लिये कठोर 
बधन थी । ये सामाजिक भा यताय सबके लिय गल की फांसी बनी हुयी थी ।' यह जाति 
न्यवस्था उन छांगा व ल्यि अधिक दुखदाया एवं घातक थी जो वचारे निचे स्तर 
के थे । इसाल्ये जाति “यवस्था का सवल विरोध निचली जाति के साधु-सत। द्वारा 
अधिक हुआ । इन सारे विरोधो का मूल कारण उनक स्वाय का आपस में टकराना 
था । गाद्र लोग सबबे परम्परागत सवरु थे। जतएवं यह जाति यवस्था शूद्रों के 
लिए सामाजिक गुलामी थी । बड़े वग व छाग स्वाय सिद्धि के लिय इसे बनाये 
रखना चाहत थे । पगण्डित ग्रुणी, सूर तथा दान दने वाल पूजीपति अपने को सबसे 
बडा कहते थे ।' बा जातियाँ छोटी जातिया का गोपण कर रही थी ओर वे निम्त 

बंग के लोग समाज मे अपमान की दथ्टि से दस जाते 4। समाज मे ब्राह्मण शूद्र वा 
भेद बहुत था । क्वीर का भी ऐसे कई अवसरों पर छलागों से जूझना पडा था। 

ब्राह्मण लोग शूद्रा की छाया से भी बचते थे कि कही छाया स्पा सब अपवित्र न 

हो जायें । यह एक ऐसा वग था जिस हरक जाति से तिरस्वार,मिल्ता जिमवे कारण 

१ लोक वेद कूल की मयादा इह्े गऐ मे फ्राँसी ॥ क० ग्र० प० ५८ ९९ पद १२९ 

२ पढित गुती सूर कवि दाता वे जु कह बढ हमही ॥ क० ग्र० पृ० ९९ पद १३३ 


३ एक जोति थें सब उत्तपर्तां को बाम्हन कौन सूदा॥ा 
ब० ग्र० प० ८२ पद ५७३ 


जो तू' बामन वमनी जाया ॥आन वाट ह्व काहै न आया। 
जो तू तुढ्क तुषक्नी जाया तो भीतर खतना क्यू व कराया का 

क० ग्र० पृ० ७६, पट ४१ 
दीया दूध रुप्त है आया | मुई गाइ तब दोप लगाया ॥ 
ल एकरौती बढे प्गां। य देखो पांडे के रगा ॥ प्‌ृ० १८६, रमणी 


६२ । वबीर वा सामाजिव' दशन 


हिंदू-मुसछमान का धमगत सघथ 

कबीर कालीन समाज में घम की समस्या जीवन की मूछ समस्या थी । दोनो 
वर्गों को एवं धम स जोडना बडी कठिन वात थी । इस दिल्ला म भध्यकालीन सतो 
वे प्रयत्त निष्फल सिद्ध हुए | इसवा मुख्य कारण यह था कि मुसलमान हिंदुओ के 
विरोधी बनवर भारत आय थ और दोना घम की मा यताएँ दो भौगोलिक परिस्यि 
तियो मे बनी थो । इसलिए दोना के रीति रिवाज खान पान सवधा एक-दूसरे से 
भिन्न ये। दोतो अपनी जपनी धामिद मायताआ को सहज रूए से अपनाय हुय थे । 
इसलिए दोनो वग घमच्युत होना पत्त द नही करते थ। अपने घम और जाति कौ 
रक्षा के लिए व कुछ भी वलिदान कर सकते थे  दोना का अपने अपने धम से मोह 
था और साथ ही दोना का एक दूसरे के घम से बहुत बडा विरोध भी था। उस 
समय घम के नाम पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे थे | घम के नाम पर कही 
किसी को जलाया जा रहा था तो वही कर भार से उहें पीडित किया जा रहा था । 
इन विधिष अत्याचारों के बारण दानों वर्गों मे सघप होवा स्वाभाविष' था। 
सामाजिक दुबलतायें 

मध्यवालीन भारतीय समाज का सारा वातावरण दुगुणासे दुपित था। 
बडे वग से लेबर छाटे वग तक नतिकता वा पतन हो गया था। इन दुबल्‍ूताओ की 
भूमिका पहल स ही बन चुकी थी । उचित राजनीतिब' यवस्था न होने के कारण 
लोगो का आर्थिक स्तर बहुत असमान हो चुवा था । इसल्ए एक दूसरे को घोखा 
देकर अपना स्वाय सिद्ध कर रह थ | समाज में चोर, ठग और रु>रे भी थे जो दूसरो कौ 
कमाई पर जीवित थे। तत्कालीन समाज मे काजी, मुल्ला व पॉड भी समाज के ठग 
ही थे जो छोगो को भ्रम मे डाछ कर अपना स्वाथ सिद्ध कर रहे थे। 

जहाँ एक तरफ मनुष्य एक दूसरे के गोपण का शिकार बना हुआ था वही 
दूसरी तरफ वह मामा वे' मधुर आक्पण था भी शिकार बना हुआ था। कनक 
बामिनी पूरे समाज को पग पग पर उल्झाय हुये थी । यद्यपि यह भक्ति का घुग था 
वर उसमे इतते श्टपारिक भाव आ गये थे कि समाज म विछासी वातावरण 
पदा हो गया था ! मुसलमाता की देखा देसी हिंद समाज का भी वातावरण विलछासी 
हो गया था । सु दरिया का बछात अपहरण तथा राज दरवार म बहुनारी सप्रह 
विलासिता के प्रतीद थ | छिरोज तुगलक के मत्री खार्नेजहाँ ने अपन आतपुरम 

(२१०००) दो हजार से अधिक स्त्रिया रखी थी ।' राजमहल मे इस तरह बे विला 

स्ितापूण इल हो रह थे ? साथारण जबजीवन भी अश्वत इस प्रकार के वातावरण 
से प्रभावित था | काम वासना म अनुरक्त होकर समाज के नर नारी नारकीय जीवन 


जज एपएणः व 
१ क्वोर वी विचारधारा-छसक गोविद त्िगुणायत, पृ० ७३॥ 


बबीर वालीन परिस्थितियोँ । ६३ 


आग रहे थे (! एक विवाह की जगह बहु विवाह होते छगा था । इसव छिए न 
कोई नियम था और न कोई सामाजिक बघत । इसीलिये इस काल म रूपवती 
स्त्रिआा का बलात अपहरण होता था ।'* तथा उहो के लय युद्ध भी छडा 
जाता था । स्त्रियों का समाज म॑ रूपगत महत्व जधिक था । इसील्ए वे केवछ 
सुद्ध भोग की ही वस्तु बव गयी थी और उनका स्थान समाज म्‌ प्रतिष्ठापूण नहीं 
था । मुसलमानों के अत्याचार एवं उनके सामाजिक रीति रिवाजो के प्रभाव के 
फरस्वरूप हिंदू समाज में परदा प्रथा का प्रचलन हुआ । इस काल मे परदा 
प्रथा तथा सती प्रथा + प्रचकन था।* पुरुषों की भाति स्त्रियो को स्वतञता 
नही थी । व पराधित थी | इसलिये उनका मानसिक विकास अवरुद्ध था । कबीर 
ने रूपवती स्त्रिया को तत्कालीव समाज के पतन का कारण माना है।" वास्तव मं 
तत्कालीन समाज म॑ प्रचलित विद्धाप्तिता की सामूहिक प्रगति में वाघक थो । 
क्वार कालीन समाज मे वेश्याममन तथा मद्यपान वा भी प्रचलन था । 
चौरी वईमानी, घूसखोरी आदि कुशृत्यो स समाज म॑ भ्रष्टाचार फल रहा था' 
लालची, छोभी मसखरा का समाज मे आदर होता था । और सज्जन लोग निरादर 





१ नरनारी सब मरक है लव छंग देह सकाम ॥ 

कहें क्बीर ते राम के जे सुमिर निहकाम (॥ पष्ठ ३६१/७ 
२ भारत मे मुस्लिम चासन का इतिहास--छखक एु० आर० शर्मा 
३ मध्यकालीम भारत-- ठखर श्रीनिवसच(री तथा रामस्वामी आयगर, 


पष्ठ १५७ 
४ रामान द सम्प्रदाय तथा हि दा साहित्य पर उसका प्रभाव 

>“ऐेखक डा० बदरी नारायण श्रीवास्तव पृष्ठ रे 
४ रज भी बीरज की कली तापर राजा रूप 

राम नाम पिन वूडि हैं कवक कामिनी दछूप ॥ प्रष्ठ २६/१६ 


माया की चछ जग जला कनक कामिनी छागि ॥ प्‌ृ० २७ 
६ गनिया के घरि वंटा जाया पिता नाव क्सि कहिय ॥ पद १६८, पृ० ११६ 
परनारी राता फिर चांरी वित्ता खाहि ॥ 
दिवस चारि सरसा रहै अति समूला जाहि ॥ 
पापी पूजा वर्सि करि भप मास मद दोइ। 
तिनकी दया मुकुति नहीं कोटि नरक फल होइ 
७. क्पीर कलि खोटी मइ मुनियर मिल न कोइ । 
लाछच लोभी मसपरा तिवरू आदर होइ॥ 


प० ३० 


ब० ग्र०, प० २८ 


६४ | क्वीर का सामाजिक दशन 


पाते थे । मूर्लो का बहुसरख्यक वग था मतिहीन लोगो की कमी समाज मे 
नहीं थी। * जागरूक व्यक्ति समाज मे विरले ही थे | इस प्रकार वचारिक दृष्टि से 
समाज मे ज्ञानी एवं अज्ञानी दो वग थे । शञानियों के भी प्राय दो वग थे। एक बे 
थे जो शास्त्रीय एव परम्परावादी विचारधारा मे जीवित थे दूसरे वे थे जो भौतिवः 
वाद या प्रत्यक्ष जावन को ही सव कुछ मानते थे। परम्परा के प्रवाह मे जीवित 
रहने वाले पष्डित मुल्ठा एवं पाड थे और प्रत्यक्ष जीवन को अत्यधिक महत्व देने 
वाले तप्कालीन सत थ। इस भ्रकार के छोग हिद्भू मुमल्मान दोनो वर्गों मे थ। 
प्राचीन वेदात मे विश्वास करने वाल परम्परावादी थे और नये बेदा'त में भास्पा 
रखने वाल जीवन दामन को ही सब कुछ मानते थे। इस प्रकार वचारिक विभि 
प्लता के फ्लस्वहूप समाज में दो एस वर्ग बन गए थे जो एक दूसरे से हंट कर 
नलग समाज की स्थापना किये थे । फलस्वरूप मंतभद के कारण दोनो से 
संघप था। 

कबीर कालीन समाज में थोथे अभिमान की भावना छोगी मे बडी उग्र 
दिखायी देती है / पण्डित योगी, से यासी, तफ्स्बी सभी अपने अपन क्षत्र में माते 
हुए थे । कोई कित्ती का सहयोगी नहीं था । सब अपनो-अपनी विचारघारा में 
जीवित थ । साघारण जन जीवन छोकानुयायी था । बहुजन छोग एक दूसरे की 
देखादखी व 4 करने वाल थे । जिन बाता का उहह ज्ञान नही था बहाव धूय 
थे ।' इस प्रकार साधारण जन जीवन विविध मतो स॒ प्रभावित होकर वणण ब्यव 
हथा वी सीमाओ मे बंध कर छोक घम का निर्वाह कर रहा था । तत्कालीन लोक 
भ्रम अधानुकरण था; जा कि लोगो वा सही मांग से विच॒लछित किये हुए था। 
इगही जविवकी छोगो से साधारण जनता का समाज बना था । जिप्तम हिंदू 
मूसत्मात सभी थे । इनम जाति घम तथा आधिक असमानता के वारण बचारिक 
विपमता थी जो कही न कट्दी एक दूसरे स टूटे हुए थे । राजनीतिक अत्याचारा 





। क्बौर यहि ससार म धाय मानिष मत्रि हांन 

राम नाम जाने नहीं भाय॑ टापा दोत ॥। ब० ग्र० पृष्ठ १८ 
श्‌ पड़ित मात पढ़ि पुरान जागी मात घरि धियान ॥ 

स यासी माठ अहमव तप्ा जुमात तप्र व भव ॥ पद ३८१ 
ह दसा दखी पावड जाइ अमरघ् छूटि ॥ पृष्ठ ३७ 

विरछा कोइ ठाहर सतगुर सामी मूठि ॥ पष्ठ ३७ 


ड जाका गुर भी अपछा चला सरा निरय ॥/ 
अधघा अघा ठल्या दू यू कूप पढत ॥ ब० ग्र० पृष्ठ २ 


कबीर बालीन परिस्पितियाँ। ६५ 


तथा घामिक सपर्पो से समाज वी नीव हिल गई थी जिससे छोगो में राष्ट्रीय एकता 
के भाव समाप्त हो गये ये । 


सतो का त्रान्तिकारी वग 


साधारण जनता का सा सादगी में जीवन व्यतीत करने बाला स॒तों का 
एक एसा क्रातिकारी बग था जिसने सभी अत्याचारों एवं दुब्यवस्थाओ के विरोध 
में अपना यडा ऊँचा क्या । इन सतो में अधिवतर निम्न जाति के छोग यें णो 
समाज और राज्य की तरफ से तिरस्कृत थ ।' फलस्वरूप समाज द्वारा अपमानित 
जातिया का एक अएटग वग बना जो सात समाज वे नाम से जाता गया। छत 
समाज ने कभी जाति, घम अथवा सम्प्रदाय को विशेष महत्त्व नहीं दिया फ्योकि 
मानव जीवन वा उददेश्य जाति घम अथवा सम्प्रट्यय का निर्माण करना नहीं है 
बल्कि इन सीमाओं वी स्थापना से मानव वा रूप विह्वत हाता है। मनुष्य का मनुष्य 
पैसम्बध क्षीण होता है। अतएुव इत सता ने सभी सकुचित सीमाओ को नकार कर 
मानव के मूल रूप को स्वीवार किया । इन सतों ने सारे मनुष्यों को एक जाति 
का माना और मानव घम को एक मूल धम के रूप में स्वीकार क्या। ' इन सतों 
ने सत्य को व्यावहारिक जीवन मे उतारा। इनका गुर्‌ (सतगुर) सत्य था। इनका 
ईइवर सत्पुग्प सत्य था | सधेप में सत्य इनके जीवन का सार था । इसीलिए 
तत्कालीन जनता ने सता के इस अनुभूत सत्य को स्वाकार किया और जाज भी 
लोग स्वीकार बर रह हैं । 

सता वी आवाज तत्कालान सामाजिक एवं घामिक दुव्यवस्था के विरोध 
मे मुखरित हुई थी कयावि तत्वाठोन सारी व्यवस्थायें सत्य या याय रहित थी ' 
यह सता का असाताप का य के माध्यम से की जान वाली सबल क्रान्ति थी जो 
कि उलह विविव सामाजिक जभावा वे रूप म अनुमूत द्वो रहाथा । इस प्रकार 


तध्कालीन सता द्वारा वा ग्रइ ज्ञात भी सामाजिक सधप को एक सबरू 
क्डी था। 


१ म“यवालोन घम साधना-हखक हजारी प्रसाद द्विवेदी 


पृष्ठ २१६ 
र्‌ सा हिंदू सो मुसलमान, जिसका दूरस रहै इमान ॥ 


पष्ठ १५, पद ३५५ 
३ यह विविध सता क उस असतोप का फल है जा उहूँ सामाजिक परि 


स्थितिया के कारण जनुमूत हो रहा था। उनके चित्त मे कही न 
कही जौर किसी न क्सी प्रकार की सामाजिक शुटिया से उत्पन्न ब्याकुलता 
की आवश्यकता रहती है । हे 


"मध्यकालीन घम साधना' , छेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहट-#»७ 


६६ । कबीर वा सामाजिक दशन 


मिष्कर्प 

राजनीतिक संघर्षों एवं घामित क्रा तमो के परिणाम स्वरूप जन जीवन 
तितर वितर हो गया था । उनके जीवन मे अब कोई स्थायी मा यता नही रह गयी 
अपनी रोजी रोटी के लिए वह अब कोई भी मम तथा कोई भी व्यवसाय 
अपनाने के लिए तयार थी । जीवन निर्वाह के लिए आधिक समस्या 
जीवन की मूल समस्या बन गयी थी । जाति घम एव राज्यो के पारस्परिक सघप 
से प्माज में एक दूसरे के विरोधी बग्र बन गये थ। परिणामस्वरूप एकता के 
विचार सत्र मं टूट गए थे। वास्तव में ततालीन समाज मे निहित जाति घम के 
भेद भाव जनता की दुगति वे कारण थे । इसी कारण जनता मे विविध जातीय 
वग बने और जिससे उाह पराधीन भी हाता पडा | पराधीनता वे कारण हिदुओ 
की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी थी । अय उनकी वेवरू ग्रौरवगाथा ही शप रह गयी 
थी ।' गरीबी के कारण दिदू स्त्रियाँ मुस॒ठमाना के घर मजदूरी करती थी।* 
परिस्थितिवश हिटू जनता मुसल्मानच बनता जा रहो थी | अब ऐसा घम्र संकट 
का काल आ गया था कि उस किसी एक धम्र व वन जाना आवश्यक था ।' परि 
णामस्वछूप समाज मे विभिस धम एवं विभित ।बचार धारा की स्थापना हुई । 
सामाजिक सघर्षो व परिणाम 

१ सगाज मे विभित्र वर्ग बत गए । 

२ हिंदू मुसत्मान मं धामिय एवं जातिगत मतभद बढ़ा । 

३ मुसलमाना जत्याचारों कः कारण समान मे पर्दा प्रथा वा प्रचलन 


हुआ । 
४ वाई उचित सामाजिक पवस्या ने होने वे वारंश छागा का घारित्रिव 


पतन हुआ । 
५ सभी दुव्यवस्थाओं के विराध मे क्रा तिकारी विचारका का आविभव 
हुआ । 


धामिक संघप पि 
मध्यकालीन जनता एस घामिव वातावरण म जी रही थी जा वि उस 


परम्परा स॑ प्राप्त हुआ था | यह परम्परा बहुत पुराना थी । वदित काछ से मध्य 
काल तक जितने भा घम्र भारतवपर में हुव थ। श्राय समी धर्मों का अध्तित्व यहाँ 


कमर अर शक आम अल न्‍ 
१ सडिवल इण्डिया-छलखक डॉ० ईश्वरा प्रसाद पृष्ठ ९९ 
२ वही पृष्ठ रट८ 
३३ मध्यवाकान घम्र साधना--छसक डॉ० हजारा प्रसाद द्विवदी 


पृष्ठ ९९ 


कबीर कालीन परिसत्यितिमाँ ६७ 


विद्यमान था और सभी यर्मो कै मानने वाले छोग भी थे । देश का हरेक व्यक्ति किसी 
न विसी घम से जुड़ा हुआ था। "व गाक्त, दष्णव बौद़ तथा जैन आदि घम 
समाज के प्रचलित घम थे । इन घर्मो का सधप तो पहले से ही चछा आ रहा पा 
अब एक और तया धम्र हिंदू समाज वा विरोधी वन कर भारत मे प्रचछित हो 
गया था जिसकी मायतायें सभी भारतीय धर्मो के विपरीत थी । वह इस्लाम धर्मे 
था । इस्लाम घम का विशेष समी हि दुओ ने किया पर इस्लाम घम रामनौतिव 
शक्ति का सहारा पाने से स्वस्थ बना रहा और साथ ही साथ सभी भारतीय घर्मो 
वा अस्तित्व मी अलग रूप बना रहा । 

प्राचीन काल में ऋषि मनीषिया ने धम के नाम पर जितने मत एवं विचार 
प्रकट किए थे सव सामाजिक सर्वोदय के लिए थे । घमर एवं वण की सभी व्यव- 
स्थायें मानव विकास के लिए थी । हरेक मनुष्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 
अपने-अपने क्षेत्र मे कुशलता भ्राप्त करता था। हरेक वण की बूुगऊूता उत्पादक 
थी ओर सारे देश का उत्पादन सामाजिक कल्याण ने लिये होता था । १२ बाद 
के कालों मं धम एव वण का स्वरूप बहुत विश्रत हो गया । उसमें नाना प्रकार के 
मिध्याचार जुडते गये । मध्यक्षाक् मं धर एवं जाति की विविध असमानता थी। 
सभी धर्मों म पाखण्ड भ्रष्टाचार एवं विविध ढकोसले श्रचछित थ । वबदिकु काल 
प्र जो देवी देवताओं वी विविघ उपासना सप्राज मे प्रचल्ति थी वहू मध्यवाल मे 
भी ब्रिद्यमात थी । पुराण उपनिपद तथा अ ये घामिक ग्र था की क्‍्यायें समाज मे 
प्रचलित था । पूरा समाज छाठा रस यान मे मुग्य था। पण्लित और पाँड उसके 
प्रधारक थे ।! इन्वर ये जनक जवतोरो में सवका गहन आस्था थी और उसी के 
आधार पर विविध भारतीय घम भा उने हूय थे । पर, वष्णव बोद तथा जैन 
आति घ॒म्मो के साथ जनता अब भी जपला गहने सम्बन्ध बनाये हुय थी | 
शव घम 

शव धमर का आविभवि वलिव' बाल से ही माना गया है। थिव की उपा 
सना जादिकारू स पणुत्तति तथा महादेव के रूप म होती चछी आ रही है । मध्य 
काल मं शव धर्मानुयायी विद्यमान थ जिनकी सस्या उत्तरभारत में अधिव थी । 
इस काल से जपक शिव माँ दर बनाय गय थ और उनम शिवधूति रसी गई थी 
सोमनाथ क॑ माँ दर में चक्र की मूतति क्ठायूण ढंग स रखी गयी थी मुहम्मद 
गोरी न जब इस माददिर पर आक्रमण किया तो देय के सारे राव मतावरूम्बी उसकी 
रक्षा वे लिये एक्स्रित हुये थे परइस घर म॑ भी अनेक क्मकाण्ड जुड़ गय थे। 





१ बबीर ग्रथावली पष्ठ ६९ पद १ 
२ कबीर प्रयावदी--ह्याम सु“रदास पृष्ठ १६४, पद ३९० 


६८ | फबौर का सामाजिक "४7 


ऐद बमशुयादी भपो को पवित्र ओर गर्रबष्ट शमारे मे जिमगे अप पर्मो * 
शार इपवा गंध भतता रहा चा। 


पेप्णयय पम 
भरबाद विष्यु गे काम पर चह्ने वे णा इश्णव अप माइक ए में भी विएयात 
दा । बलिविताश से सोयराण हर हंस घर्मेजा अटूट परम्परा ली रही । दिन 
भएों मे उपागता भे रमकवार और पे खाद पर जरा भा गे*ह यह अरर विया । 
भरद्ापर सार बछ४ उयागता में अआा हिया। मति दूर जा "गे परम में सादे प्रमशन 
रहा । दि और बदतर घध मे बुछगास्य हो। पर भा दाता धर्मों का अठर भ्रगग 
सौमाद थी र/। । बेप्टव पमागुदामा दिविप मइस्यर के गाए गाय इस पम्र का 
प्रषार पर रहे थे । बाद्ाग छाग सं सत्र का जाछ फ्ठातर अपनों औजिरा पा 
रहें पे । गुह भौर ष्य दोतामघ थजीलशानय काटौर धवरर आना सयार्य 
दिद्व हर रहे थे ।' जप शपथ भौर पूजा अरषा में छोग भयया गे वम्द मूठ पेय थे । 
बाह्य भाइखबर में सदर। बियर उम्र रएा था। मावरिर पविणया विशा में रह 
ही महीं एपी थी। परिद्रा ॥7 पुराण न बाप शान पर अभिमानी होगप घे। 
गापती संध्पात रपन आाति परुररम दनम आम बी रिसिपर्या भा । बे र्तयिक बद 
है परे समाज में एश अलग शोर व प्रमल्ठित पा जिंगरी सास्यताओं में पूरा ममाज 
मह्यरत हो गया था। गरा। रे माह विदुशा आमामी रा टिक लिये विष्यान 
दिया जाता था । होठ | शिविर छाग अपीी विन श्रद्धा स्पफ्जर] पे ।' श्रिय 
सुर मे छिए अनह प्रगार पी दिंगाये समाज में मी जाती थाँ। उपायों में प्रबछित 
सारा देकोगता ग्यत्तिगत रवार्थ से जुदा पा । 
मध्यदाशान सता ने इस घम की यरात्यां को राशरर विरोध जिया 
भौर श्गा विरोध पर 37 अनगे तरहस संघ मरना पष्ठा। मुसठम्रातर घम 
मं इसे पं से सब संपपथ हुआ । मुसलमान चासषा ने सत्य इस पम को नष्ट 
बरने को जोदित जा । पर हिंदू जनता अपा थम भी रक्षा गे लिये प्रयत्नचीछ 
रही । इस प्रवार वष्णव धम गा ध्यापत रूप मध्यहशाल म था जा सलाम घम से 
रादव गघप रत रहा । 





३ बबार ग्र घावलो दयामयु दर दास, प्रष्ठ २ दाहा १५-१६ 
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बबौर वालौन परिम्पितियाँ | ६९ 


शायत मत 

शावत मतावलम्बा आया दवी वी छाक्ति में पूण भास्था रखत थे | इस मत्त 
मे तत्र भत्र तथा सोग साघना को अधिद महत्व दिया गया था ६ ाबनों ने समाज 
में जाग टोटका जसी कुरातिया का भ्रचार कर छोगा वो भ्रम में डाल रखा था। मे 
लोग आया दवी वा खुश करन के लिए जनेक प्रकार के हिस्तात्मक काय बर रहे थे । 
सातो ने इस घम वी बहुत नि दा की है।' इस मत क॑ मानने वाले अधविश्वासी थे 
और इनकी सश््या भा देश मं अधिक नहीं थी । बगाल मे इस घम का अधिक प्रचएन 
था | वष्णव, शैद आदि धर्मों स इसका विरोध था जिसके वारण सघप की स्थिति 
सभी धर्मों के साथ बती हुई थी । 
बौद्ध धम 

चदिक्वाल स ही सपाज म ही विचार की दो पारापें बली आ रही हैं| एक 
विचारधारा वेद सम्मत मा पताओ में विकसित हुई जौर दूसरी विचारधारा उसकी 
प्रतिक्रिया व॑ रूप मे । बौद्ध जौर जैन धम वद विराघा स्वर है जा 4दिक क्मकाण्डा 
की प्रतिक्रिया के रूप मं पदा हुए | बौद्ध थम वा जाविर्भाव उस वाल मे हुआ जब 
समाज मे अनक प्रकार की हिंसाय जोर क्मकण०्ड प्रचछित थ और हर एक व्यक्ति 
को एच्छिक कम बरन का अधिकार नहां था ।' अत बौद्ध थम अपनी समकालीन 
परिस्थितिया मे वदिक धम व विराधी था। पर बाद क युगा मे इस घम्र को भय 
धर्मों सभी सघप करना पडा ।जन धम इस धम वा निक्‍टतम्न प्रतिद्वाद्दी था। 
दानों धर्मों के अनुयायिया मे पारस्परिक ईर्ष्या द्वेप के कारण संदव सघप की स्थिति 
बनी हुईं थी | स्वय बौद्ध धम के अदर ही हीनयान और महायान दो "खायें बन 
गयी थी | हावयान सम्प्रदाय वाछे सिद्धा तवादी थे और बुद्ध द्वारा बताये गये उप 
देशो मे पूण आस्थ। स्वत थे। महायानिया वा विचार उनसे कूछ भिन्न था। वे छोग 
घाभिक् नियम वी कठोरता पर अधिक जार नहीं देते थ । भक्ति तथा तत्र म्रध मे 
इनकी पूण विश्वास था। य॑ लोग हीवथानियो को तुर्ठ समझते थ जिससे बोद्ध घम 
की दोनों शाखाओ भ पारस्परिक सघप वना हुआ था । 


बोद्ध घम ज्यो ज्या प्राचीन दाता गया उसमे क्मकाण्ड तथा छोकाचार बढता 
गया। महायान साखा बाल वाममार्गी थ । इसमे तत्र मत्र मी साधना द्वारा जो प्लिद्धि 
आच्द करता था--॑मद्ध कहलाता था । इत सिद्धा मे मत्य द्रनाथ (मछे'दरनाथ) तथा 
गुरू गोरखनाय अधिक प्रसिद्ध हुए। स्िद्धो की ही परम्परा मं बडायान मौर सहजयान 





१ कवीर प्रयावली, श्यामसु'इर दास, पृष्ठ ४१ दोहा ६ 
२ भारतोय दशम-वाचस्पति गैरोला, पृष्ठ ३८ 


७० | बबीर वा सामाजिक दर्शन 


सम्प्रदाय वा विभ्रास हुआ। सहजयान सम्प्रदाय वञ्यान का परिवर्तित रूप था।' 
जो मध्यकालीन समाज मे विद्यमान था। इस सम्प्रदाय मं सहज साधना तथा गुरू 
गो अधिक महत्व दिया गया है जिसका वणस मध्यरालीन सता ने किया है ।' 

सिद्ध यौगियों की परम्परा में नाथपथ का विकास हुआ जिसके मूलप्रवतक 
गुरू गोरखनाथ माने जात हैं ।' मध्यक्ालान स ते समाज गुरू गोरसताय के नाथ पथ 
से प्रभावित था । जौर पिछड़ी जातिया के छाग इस प्रथ वे अनुयायी बन गये थे । 
उत्तर भारत म इस मत का जधिक प्रचकछत था और इस मत के मानने वाला की 
सरुया भी अधिक थी ! इस प्रवार वौद्ध धम सन्‌ ५२८ ई० थृव से लेकर १५वीं शता 
बदी तक अपने विविध रूपों में परिवर्तित होकर समाज में श्रचलित था । महायान, 
द्वोनयान, बज्ञयान सहजयात तथा नाथ पथ आदि सम्प्रदाय एवं मता का विकास 
बौद्ध पम से हुआ था । इनमें आपत्त में एक दूसरे के प्रति स्पर्दा तथा! ईर्याँ द्वप वा 
भाव बराबर चलता रहता था। सनातन घामियो तथा परम्परागत मायताओं में 
बिश्वास रखने वालो से वौद्ध धम का वचारिक अलगाव बना हुआ था जा सधप का 
बहुत बडा कारण था । 
जम घम 

जन घम का आविर्माव श्गभग ५०० ई० पूव मे हुला। यह धम भी बदिक 
घम तथा उसमे निहित कमकाण्डो के विरोध मे विकसित हुला। इस घधम के प्रणेता 
स्वामी महाबीर थे जिहोते हिंसात्मक कार्यो के विरोध म॑ अपने मत का श्रचार 
किया । इस धम के जतुप्रायी भी पक्के अटिसावाट। थे। इन लोगों ने सत्य अहिसा 
अस्पैय, अपरिग्रह और अकोघ (वात) को मूल सिद्धांत रूप मे अपनाया | आच 
रण और आवास की प्रवित्॒ता जन घम्र का मुझुय रूप या। आगे चलकर इस धम की 
दो शाखायें (इवेताम्वर और दिगम्बर) हो गयी ओर दोनों के विचार तथा रहन 
पहन में काफी अतर था गया | मध्यकाल में दोना याल्याआं का दो अलग-अलग 
हूप विद्यमान था। स्वत वस्त्रघारी स्वेताम्बर और नग्न वेश मे रहने वाले दिगम्बर 
बहे जावे थे । वसे ये पूरे भारत में फक़े हुए ये पर राजस्थान, युजरात और सौदाष्टू 





१ नाथ सम्प्रदाय हिंदी साहित्य का आलोचवात्मक इतिहास छेखक हजारीप्रसाद 
दिवेदी पष्ठ १४५ 
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कबीर कालौन परिस्थितिर्या | ७६ 


मैं इसकी सस्या अधिक थी ।' जैनी स ता ने म यवालू मे अनेक भाषा तथा जीवनो- 
पयोगी ग्रतथ लिखे । नीति तथा दव्न शास्त्र वा प्रणयन इंग छोगा ने विया जो 
वचारिक टष्टि से अधिन महत्वपूण हैं। इस घम म परम्परागत रूढियाँ प्रचलित 
थी। य लोग कवल राद्ध भहिसावादी बनने का ढाग करते थे पर परोक्ष छप से हिंसा 
स्क कार्यों से वचित नही थ।' इस प्रकार जन धमानुयायियों की भी अपनी कुछ 
कमियाँ थी जिसके कारण यह घम्र सवध्रिय न हा सवा । हि हू और इस्छाम दोनो 
धर इस घम के विरोधी थे | यह घम भी अपनी सघपमयी परिस्थितियों मे जी रहा था । 
सूफी घम 

यह जत्यात श्राचीन धम माना गया है और सुफीया का कहना है कि इसके 
मुलछ प्रवतक भादम (आदि पुशप) थे। कुछ भी हो पर मब्यकाल में इसका प्रभाव 
दिखायी दता है। सूफी विचारघारा जौर मभ्यत्र लीन भारतीय विचारधारा में बहुत 
बुछ साम्प है। इस घम्र की सरसता प्रेम थे क्षेत्र मे भी है जो भारतीय विचारधारा 
के निकट पड़ती है। इस काल मे सूफा धम स ब्रभावित भारतीय कप लिये गये 
पर उनका काब्य विकास भी भारतीय सोली में हुआ । इस्लाम घम व सामने सूफी 
घम्र अधिक पत्तिद्ध न हा सका क्योकि इस घम म॑ उतनी वट्टरता नहीं थी जितमी 
कि इस्टाम धम मे और इसको शासक वग से कोई सहायता भी यदी मिलो ) यद्यपि 
सूफा छोग विशिष्टाद्रतवादी थे। इतमे भी भक्ति का यावहारिक रूप अधिक माय 
था पर य सब विशुषतायें भारतीय धर्मों बे मूल मे भी थो जौर यह इनरजातोम घम्त 
या जिसस भारतीय जनता इसमे प्रभावित नहीं हुई।« दुना भ इस घम के प्रति 
घुणा और ईर्प्या के भाव थे जिसमे सधप होना दाना में स्वाभाविक था । 
इस्लाम धम 

१४वीं १शवी शत।दी मे इस्लाम का प्रचार भारत म हो चुका था । चासन 
सत्ता मुसकृमान शासका के हाथ मे होत के कारण इस धम वा वलेबर वक्तिवाली 





१ वदीर एक विवेचन-परनाम सिंह, पष्ठ १८ 
२ मध्यकालीन भारत-श्रीनिवासचारी पप्ठ २३४ 
३ अह भूछे पट दरसन भाई पाखड भेस रहे छूपटाई॥ 

जन बोध अद् सावत सना, चारवाक चतुरंग बिहुए ॥ 

जन जीवकी सुधि न जान, पाती तारि देहुर आना 

अह प्रिथमा का राम उपारें, देखत जीव कोटि सधार॥ा 

कबीर ग्रयावली, पथ्ठ १८२ 
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७३ | बयीर वा सामाजिय जय 


हू। पुरा था और माय भारतीय पर्मो जा घक्ति तीबठ पष् गयी थी । इस गा मं 
हि [र्मा त॒पा मुपछमाता मे बीय सबसे बद्ा राधय का यारण घप्र था जिसमे अय 
राजनीति और पूरा समाज टिपटा हुआ था परिशा पी” माझा गाजी छूत, 
अछवद आदि जातियो धर्म डी विश्कोटर बिनगारियाँ थीं जिस्म पूरा समाज सुल्ग 
रहा था | जिसने वारण रमाज में एए एसा असयुष्ठ यम विरोधी या गया था जो 
सारी दुष्प्रवरत्पाआ से ऊब गया था। इस्छाम गा प्रदार हिंदू प८म वे विरोध मं 
होने गे बारण सारी भारतीय जनता इसरे विरठ्ध हो गया और रायल क्रासति मरने 
वा सदसर दू ढुन छगी । द्विदुआ न मा चर जो तोहना तथा ओर प्रशार वे उन 
पर अत्याघार ब्रा आदि उतने अमायवीप व्ययद्वार सपप की मयानक स्पिति पद 
मर दिये थे । जिसने गारण सारे भारतीय घम इस्लाम प्र भ॑ विरोपी बने रहे । 


निष्कर्ष 

इस प्रभार मध्यवारू मे हिंदू मुसछमान दा घर्मों बा रापप बहुत तजी से 
चल रहा था। हिंदू पम बहुत पुराना घम था जो अपन देर व रीति रिवाज तथा 
सस्‍्वारों मं पुल मिल गया था जिस+ बारण जनता अपार मोह से उसमर चिपकी हुई 
थी । दूसरी तरफ इस्ठाम घर तलवार व बल पर मनाया जाने वाला धम था। 
मुसलमानों वे लिए धम युद्ध मे लिए प्ररणा एवं प्रोत्साहन था ओर हिलुओ के लिए 
दुगति व कारण था । इसब साथ घम जीवन मूल्य लछपेटे था।ययोकि धम का 
सम्बघ रोजी रोटी तथा जीवन के सारे व्यवटारा से जुडा हुआ था ! समाज में अनेव 
पष व धम प्रचलित थे जिसमे भिष्यायार व पासण्ड समाया हुआ था ।' शव वष्ण 
इवेताम्वर दिगस्बर हीनयान महायाव सिद्ध शाक्त बरागी तथा बनखण्डी आदि 
साधुओ के वा तथा सम्प्रदाय समाज मे वतमान थे ।' इस काल मे तीषयाव्रा तथा 
धम स्थान पा अधिक महत्त्व था ।' हिंदू मुसलमान दाना धर्मों मं मुछ-त कुछ कमियाँ 
थी जिसके कारण दोनो घम सवप्रिय न हो सके । इस्लाम धम को राज्य वी तरफ 
से सहायता मिलने के कारण अधिक "शक्ति मिली और उसका काफी प्रचार हुआ। 





९ छह दरसन छयानबे एड आरुछ किकहूं तर बाबा ॥ कर ग्र० 
जप तप सजन पूजा अरचा जोतिग जग बौराना ॥ पु० ७७, पद ३४ 
२ जन बोध अर साक्त सना । चारवाक चतुरग बिहूना ॥ प० १८२ (रमंणी) 
साधतत याभण मति मिल वसनौ मिक्ल चडाख ॥ प० ४९९ 
स्वाग जती का पहरि करि घर घर माय भीष ॥ प० ३॥२७ 
जोगी गोरख गोरख कर हिदू राम नाम उच्चर ॥ प० १५०॥३३० 
३. क० प्र० पु० १७४ (रमणी) 


बबौर बालीन परिस्थितियाँ । ७३ 


दूघरी तरफ हिंदू घम अनेत प्रौद्याधा मे सरुचितत हो गया $ इस जिविध सामाजिव 
बुशइय एवं चामिक कपद्राष्डों वे विएद्ध मध्यवालीन से ता ने आवाज उठायी जिसने 
परिणापस्वरुप घायिर क्र ति बा और बल मिला । 
भारमिक सधप के परिणाम 
, १ हिंदू मुसलमान दो जातियो का अलग सदव के लिए हो गया । 
२ घम के नाम पर साधारण जनता को जविव कष्ट झलते पड । 
३ धामिक प्रभाव + कारण हिंद्र समाज दाजवीविंक छछ प्रपझचा से दूर 
रहा । 
४ हिंदुओं की घामिक मनोव्रत्ति वे बारण मुसलमान शास्त्री वो भारत से 
अधित घत लूटने व। अवसर मिला | 
५ धामिद दुराइयी एड सामाजिद दुष्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया मं सता से 
चघामिक क्ाति की ! 
साहित्यिव' सघप 


साहित्य समाज का प्रतिविम्प होता है। मध्यकाटान समाज विविध सबर्पो 
्े उट गया चा। उस समय अतेत घारमिक आधि साम्राजिक एवं राजवाधिता 
ब्रातियाँ है रहा था $ही ब्रा तियया के बीच मध्यकालीन साहित्य वा भी विकास 
हुआ ) उस समय भारतवप मे कई भाषाओं का प्रचक्त था। जरबी फारसी, उप, 
सरकृद तथा हिंदी जादि भाषाओं पे साहि प विव्तित हो रहा था गुठाम वश व 
प्रस्चिद्ध शाप बलगन दे शासनकाल मे रमीर खुसरो दे साहित्य रचा गया । उसने 
अरबी, फारसी दया खडी बाछा मे नो काम्य रचा । मुहम्मद तुगछ॒क वे राजा उप में 
अरबी, फारसी तथा भारतीय भाषाओं के १००० कवि थे ।' जौनपुर उध्त समय अरबी, 
फारसी सोखने का (विद्या) केद्ध था । सरहत का आय पतन हो चुका था। यद्यपि 
राज भाषा को अधिक महत्त्व दिया गया था पर अय सावाएँ मी समान मे जीवित 
थीं।साहिम के क्षेत्र मे वचारिषा विभिज्ञता भा ३ तत्वालीन समाज मे 
इंश्वर के प्रति मुझ्य रूप से दो प्रकार की घारणाएँ प्रचल्ति थी | एक ईइयर की 
उपासना सगयृण था साकार रूप में करता था और दूसस निगु ण या विराकार रूप 
में । इन सारी मायताओ से त्तताछीव साहित्य भी प्रभावित था । सगुण साहित्य का 
विकास कयादक वे माध्यम से हुआ और हिगुण साहित्य का स्वतत्र रूप से। 
पहले प्रकार का साहित्य परम्परागत काव्य वियाओं में रचा गया तपा दूसरे प्रकार 





१ स्ययुगीन राव्य साधना--सेखक डॉ शमचाद निवारीग , 


पुण० ४; 


७४ | गमौर गा सामाजित दर्शन 


वा! साहित्य सहज रूप गे अनुमय वे आपार लिसा गया । राह अयुमवदाल पर आपारिति 
साहित्य सतकाय्य या जिसने परपरायत साहित्य गे विरोध में अपने मता जा प्रचार जिया, 
सीधी सादी तथा प्रभ वपूष भाषा में रिया गया सातशाब्य अयत लोडप्रिय रहा। 
सातताब्य वेणव्यवस्पा तथा घामित क मद ए्डा वा विरायी बनरर समाज मे प्रतिध्ठित 
हुआ | मध्ययालीय सा तो मे स्वामी रामाय/त बबीर, रटास आरडि अधिक प्रसिद्ध हुए,जिन 
लोगो न नियु ण से हि्य का प्रचार एय प्रसार किया । ये स वे पिध्डी जाति के थ। 
इसलिए सतत साहित्य में जाति पति को कोई महत्त्व नहा टिया! गया। परिणाम 
स्वरूप भक्ता वा एवं संगठन बना । जिसने निगु ण साहित्य को बहुत आगे बढ़ाया । 

सात साहित्य निगुण विचारधारा को लबर चटा और दूसर श्रतार॒का 
साहित्य ईबर वे निविष अवतार तथा अय छीलागान को छतर लिया गया । दूसरी 
तरफ इस्लाम सा्ित्य अद्वतवादी एवं प्रममार्गी या | सभी धर्मो बे साहित्य भी भिन्न 
मिनर मतो से प्रभावित थे । वचारिक अलगाव के साथ साथ साहित्य के क्षत्र म भी 
अछगाव था। अरबी फारसा उद्बू एथा हिटी आहलि भाषाओं मे लिसे गये साहिय 
एक दूसरे 4 विरोधी एवं साटित्यिक सघप व कारण थ। 
साहित्यि+ सघप के परिणाम 

१ घार्मित्र मतभे ) के १।रण साहित्य वे क्षेत्र मे भी विविध विचारधारा से 
प्रभावित बाब्य लिस गय । 

२ सभी धामिक सामाजिक एवं राजन!तिक दुव्यवस्थाआ के विरोध मे सतत 


साहित्य लिखा गया । 
३ मुर्य रूप से समाज मे उड्ू और हि दी साहित्य का प्रचार एवं प्रसार 


हुआ । 
४ निगुण एवं सगुद्र साहित्य के माध्यम से भक्ति आटोछन एवं जनता में 


पुनर्जागरण शुरू हुआ । 
५ सतकाय वे विकास से हिंदी साहित्य अधिक सम्पन्न हुआ। 


तृत्तीय भ्षष्याय 
कबीर का व्यक्तित्व और समाज 


न्यक्तित्द का श्ारिदक अथ है. यक्त होते की अवस्था या भाव ।' मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है उसके गुण, स्वभाव तथा अय प्रकार के कार्यो वी अभिययक्ति 
समाज में होती है। और समाज ही उस “यवित के “यक्तित्त्व का मूल्याक्न भी करता 
है। बोई भी “यत्रित तिस प्रकार बा सामाजिक काय करता है समाज उस्ती रूप भे 
उसके व्यक्तित्व को असमनाता है। इससे यह स्पष्ट हा जाता है वि व्यक्षित के 
व्यक्षितत्वत और समाज का पारस्परिक घनि८्ठ सम्बंध है। पर हर एक तरह के 
व्यक्तित्व का समाज नहीं अपवाता | समाज उमरी -यक्तितत्व को महन्व देता हैं जिसम 
समामोपयोगी तत्त्व पाये जात हैं अपवां जो “यविवत्त्य समाज वो कसी न किसा 
तरह प्रभावित कर छेता है। प्राप परोपवारी बत्या से जढा हुआ व्यतितत्व समाज 
बे लिए अनुकरणीय एवं प्रशसनीय होता है । अत्एवं जिन बार्यों स किमी व्यक्त 
का सामाजिक स्वम्प स्थिर होता है-वही ब्यतितत्त्व है ।* 
मनांविज्ञान व अनुसार प्रत्यक व्यवितत्त्व वे शो भाग होत हैं। पहला आत 

रिक दूसरा बाह्य | आतरिक व्यक्तित्व मलत प्राक्‍त व स्वभागवत होता है जौर बाह्य 
व्यकितत्त्व इसी का प्रत्याभास मात्र होता है। लोक या समाज के लिए वही दृष्य 
ध्यविनत्त्व होता है । इसी के आधार पर हम यह जान पाते हैं कि कोई व्यवित मपनी 
आत्तरिक प्रवत्तियो एव शक्तिया को कहाँ त्तक कार्यावित तथा विकसित कर सका 
है।' मनुष्य बी यही क्रिपालीझत्ता एव सफ्छता उसक “मक्षितत्त्व वा रूप निधारित 
करती है। समाज में कर्मों के भी बई पहलू हैं। जिस प्रकार समाज में विविध 
व्यवसाय हैं उसी प्रवगर समाज में विविध व्यक्तित्व भी हैं । हर “यक्षितत्त्व वी अपनी 
अछग-अछूग विशेषतायें हातो हैं समाज भ कोई अपनी शारीरिक वीरता अथवा छोक 
सेवा के कारण प्रसिद्ध हो जाता है तो कोई अपनी आतरिक साधनाओं के कारण । 
पर समाजोपयोगी तत्व सभी प्रकार के व्यकितत्त्व मे विद्यमान रहते हैं? इसी वर 
प्रभाव समाज पर पदता है और समाज उसी को ग्रहण भी करता है। 

१ मानक हिंदी कोर! , पृष्ठ १९ 

र्‌ ग 
औः 


७६ ॥ पबीर गा सामाजिय हएँय 


बबीर अपनी आपतरिय साधना व गहा घि-ता बे वारण साम्राज मे प्रतिब्यित 

एव प्रशिद्ध हुए हैं। उावा से व वियरण एवं गति आहि रूप उनने काब्य के प्रमाव 
मे माध्यम ये जाना गया है । कयीर के यतितत्त्व भा प्रभाव मवल उ'हीं कुछ सक लित 
पा ये आपार पर समाज पर नहां पहा है जिह प्रामाणितता की सीमा मे बाधा 
गया है बल्यि उप सारे गरीर मे नाम स प्रचलित पता दोहों मासियों एव कि 
ज्तियो या समब्टिगत प्रभाव है जिस पते अपपढ़ सभी ने स्वीगार जिया है। अत 
जनता पर सम्टिगत प्रभाव ही बबीर के व्यव्तित्व व मौलिक रूप है। 

बार के व्यतित्व के सम्याध मे जानत्रारी हमदा स्थोता से प्राप्त हो 
राबती है- 

१ वाह्म साय। 

२ अत सादम । 

१ बाह्य साक्षय 

यद्यपि बबीर व व्यतितत््व वे सम्बाय मे प्रामाणिक वाह्य साश्य का अभाव 
है पर अन तटास की परिचयी मे उनके च्यारीरिक रुप वा वणय मिलता है कि क्यौर 
साँवर रग व बड़े सुदर रूप वाल थ । व माला पहनते थ और तिलव धारण करते 
थे | उनरा आँस बडी निमल था । व थ्िय एव मधुरबचन बोलने वाल यत्ित थे ।' 
अन तदास एवं कबीर रामान द व चिष्य बताय जात है।' इस आधार पर कबीर 
का यह रूप वणन राही माना जा सकता है। 

नाभादासइत भक्तमाठ मक्‍बीर के व्यक्तित्व सम्वंधी एक अध्याय पाया 
जाता है जिशम यह यहा गया है कि कबीर पक्षपात रहित हो वर सबके हित की 
बात बहने बाड़े भक्ति विमुत घम तथा वर्णाश्रम एवं पट-दश्शन का विरोध 
बरने वाले “यक्ति थे ।' इस पद मे उतके यक्तित्व के विधय में सबस महत्त्वपूण 


१ देह सॉँवली मातथलाज ॥ तापरि माला विकूक विराज॥ 
मुदितवचन असि निमल नना॥ मुख ते निकले अतिशीतलछ बना ॥ 
अब तदास की परिचयी-(हस्तलिखित प्रति)पूना जयकर ग्र घालय 

२ फबीर दगन-रामजी छाऊ सहायक-पप्ठ < 

३ कबीर वानि राखी नहीं वणाश्षम पट दरसनी श॥ 
भक्ति विमुख जो घरम ताहि अघरम करि भागी ॥। 
जौग जग्म ब्रत दान भजब विनु तुच्छ दिखायो। 
हिंदू तुरुक प्रमाव रमनी सादी साखी। 
वच्छपात नहिं. बचन सबहि के हित की भाखी । 
आहढ दया द्व जगत पर मुख देखी नाहिन भनी ॥॥ 
कबीर काति राखी नही वर्णाश्रम पट दरसनी ॥ भक्तमाल-पृष्ठ ४६१ 


कबीर वा ब्यक्तित्त और समाज । ७७ 


बाठ यह है कि दे सबदे हित की बात कहने बाले समाज के प्रपात रहित (तटस्थ) 
मागलशक थे। उनदे इस व्यापव विचार से तत्वालीन समाज ही नहां प्रभावित 
हुआ था बलि बाद क युगी मे भा उनवे “यापक विचार बी आमा फ्लती गई है। 
बदीर अपने इस प्रभावशाली व्यत्तिन्व वे लिए उत्तर भारत म ही नहीं प्रसिद्ध हुए 
बल्दि समस्त भारतवप मे उनके उदात्त विचारा की सराहना होने बाली थी 
उमकाहीन सता से ज्कर परवर्ती माता पर तक बंदीर व “पत्तित्व का प्रभाव 
लिखायी देता है ।' क्वार वे समसामयित्र संत रास, सन नाइ पापा घत्ना तथा 
वाद के सत घमठास सुदरदास हादू एवं गरीबदास आादि कयरीर के स्वर में कबीर 
की बाऊा बोलत हैं। परवर्ती सतो के काव्य में यत्र तत्र क्‍यीर के व्यक्तित्व का 
उरख मिलता है । समी ने कवीर की भक्ति एवं सामाजिक जीवन के अनुभव को 
प्रेष्ठ बनापा है 
२ अन्त साक्ष्य 
बबीर के नाम से जितने दोहा साखी, पद एवं रमनियाँ पायी जाती है 
उनमें जहां-जहाँ उनके व्यक्तित्व से सम्ब पति वणन मिलता है वही जआत सादे” है। 
क्वार व॑ पदा का प्रवाचन बई पुस्तका में हुआ है पर मैंन हयाम सु-दरदास द्वारा 
सकल्ति क्यीरे ग्रायावली को टी आ्राघार (वीर के यक्तित्व को समसने किए) 
बनाया है | सम ग्रघ मं जो गुर टव कौ अग ! “चान विरह कौ अग” 'बितावाणी 
को अग , 'साँच कौ जग सत्र कौ जग विचार कौ अग , मूरातत कौ 
अग-भादि अगा का वणन हुआ है वहा कबीर व. यतिक््व वा मह रप है । बदीर 
वे पदा और रसनिया में जिन गूटतम भाव) एवं त कालीन साम्राजिद परिस्थितिया 
बी संपस्याजा पर विचार हुवा |ै उसक द्वारा भी मैंन बयार व यक्तित्त का समयन 
वत प्रयास जिया सम्यूण कयार का थ वा जाबया करन पर य्न्तित्त्व्क तीन 
प्रमुख पहल >िखाई पडत हैं । सप्रथम व मत हैं फिर विचारत और जात में बवि । 
१ कबीर का सत रूप 
संत हाब्ट बा क्षय प्राय पुद्धिमान पवित्रात्मा, सज्जन परापवारा एव 
सदाचारी व्यक्ति स लिया जाता हे । कमी कझा परम घामिक ताघु महात्मा का भी 
सन्त कहा जाता है ४ साधुना की परिनापा म वह सम्प्रदाय मुक्त साथु जा विवाह 
बेर के साधु बन गया हा सात कहलात) है।'बस तो सत धाद अग्रजी के सेंट 
१ दसिए ' उत्तरा भारत का सात परम्परा परचुराम चतुव दी 





पप्ठ २२४-८२० 
२ उत्तरा भारत का सात परम्परा-रखक परणुराम चनतुब दी पष्ठ ३ (भमित्ा) 
हे मानक हिंदी काश>भाग ३, स० रामचद्ग दमों पष्ठ रृश्ट 


७८ | पयबीर वा सामाजिर दक्षन 


(500॥॥) हाब्ट का समानार्ी है जिसका अर्थ प्रवित्रात्मा या पविक्र व्यक्ति से लिया 
जाता है ।' इस प्रकार सन्त चांद अपने बहुत प्यापतः अर्प रसता है जो भक्त चानी 
एवं विचारक के सार गुणा से परिपृष है।सबीर का व्यक्तित्व भी इन सारे गुर्णो 
को छेवर प्रभावशाली बन गया है। अतएवं कबीर व्यवितत्व वा मुल्य रूप सतत 
षाहै। 

क्यौर ने अपनी एव साखी मे सता का छक्षण बताते हुए कहा है दि सतत वही 
है जा निव री निषध्पाम प्रभु का श्रमी एव कायारिक विय्या ये विखत हो / धात 
राकीण विचारधारा कं ने हो बर व्यापक विचारधारा के होते है । वे किसो जाति 
घम या सम्प्रदाय विशप बे पक्षपाती मही होते। उनम स्वार्धी भाव नही रहते । व 
पूरे विदव को सम दृष्टि से देखते हैं। उनका चि-तन मनन एवं बल्याण वे लिए 
होता है। वे केवल अपने लिए नही जीते बल्कि वे सारे समाज के लिए जीते हैं। वे 
हम तुम के ऊपर उठतर सबके हित की बात कहते हैं। पत्त ही उनका परमेश्वर 
होता है। उहे सब मे एफ राम की झलक दिखायी टेती है ।' उतकी दुनिया मे सब 
अपनी अपनी जगह समान है। न कोई छोटा है और ने कोई बडा है न कोई ऊचा है 
और न,वोई नीया है। सभी तात्विक दृष्टि से एक रूप हैं। सप्टि की अनेक्ता मे उ हे 
मानव के भीतर की एकता आभासित होने छूगती है। वे मानव समाज की संगठित 
रूप देते हैं। उनकी भावना एवं विधारधारा जन जीवन बे साथ होती है ।' ऐसे 
सातो के प्रति समाज भा अपनी गहन आस्था रखता है। 

सतत विसी छोभव सामाजिक वाय नहा बरते बल्वि निप्काम भाव स॑ वे 

सभी काय करते है। इसीलिए व कियी बात या सम्पलाय से संयुक्त नहां रहते । 
साते बथीर भा एसा ही तटस्थ सामा पर सड़े थे जहाँ न क्सी से अधिक लगाव था 
जौरनवर ही [उनतम घर फू व मस्ती थी जो अपना घर जला कर दूसरा का भी घर 
जलपवे को तयार थे । अर्थात्‌ दनिक जीवन की सकुचित आर्थिक सोमाआ म व न तो 





१ उत्तरी भारत की स त परम्पय-लखऊक प० रा० चतुवे दी प्रष्ठ ४ 
२ निसेरी निहकामता साइ सती नह। 

विपया सूं यारा रहै सतन का अग यह ॥ 
कु ग्र०, पष्ठ २९ दोहा १२ 
एक राम देखा सवहिदर म कह कबीर मन माना ॥ा 

क० ग्र०, प८ठ ८२, पद ५२ 

४ होत सात जनन के सगी ॥ क० ग्र०, पष्ठ १०९ पद १७३ 
५ हम घर जाल्या बापना लिया मुराडा हाथि। 

अब घर जालछो तास का जे चल हमार साधि ॥ क० ग्र० पथ्ठ ५३ 


डे 


कबीर का यक्‍्ितित्व और समाज । ७९ 


वय बेंधना चाहते थे और न दूसरा को ही उसम बाधना चाहते थे | उनकी घारणा 
प्री कि घर जलाने वाला अमर हा जाता है और घर बनान वाछा मर जाता है । यह 
कतने आइचय वी बात है कि एक को काछ खा जाता है और दूसरा मरा हुआ 
यक्ति के ल को खाता है। अर्थात त्यागी एवं परोपकारी पृरुष स्चार प्ें अमरत्व पा 
र्ता है ।' कत्नीर अपने उदात्त विचारो के कारण समाज म इतने प्रतिष्ठित हुए हैं । 
वाह जीते ही अपन अमरत्व का भरोसा हो गया था कि “हम नहीं मरेंगे ससार भले 
हो मर जाय ।' उनके विचार वी मत्यु नहीं हाता बरिक उसके रूप वाद एवं जहकार 
की मत्यु होती है।' वयाकि मनुष्य का अस्तित्व तो सदव है । समाज म बालक, 
पृवा एद वद्ध स्देव हैं | नर-नारी सब वही हैं। केवल मनुष्य वी समसस्‍्याएँ मरती 
हैं। क्वीर ने प्रवृति में निहित सारे विचान को समया था बौर उसे “यवहार मे 
उतारा था| उनके लिए सुख-ट्ख गाना रोना तथा गह वराग समान था । दे 
पसार सरोवर में रह वर भी क्मछ वो तरह जल (माया) मुक्त थ। सतपना 
उनके स्वभाव में ही था। पराथिव माता या माया के न चाहत हुए भी कबीर सत्र 
सरिता की धारा में वह गए थ।' सात संगीत उहू अधिक प्रिय थी। कबीर ने 
स्पष्ट रूप में यह स्वाकार क्या है कि व सत के चेले थे ।* 
क्बार व॑ यक्तित्व वी सबसे बडी विशयता यह है कि व मानवमात्र के प्रेमी 
थे। एवं तरफ मनुष्य व हिता वी बात सोचत सोचते उनके मन बी. बरुणा जत्यात 
द्रवीभूत हा गयी था और दूसरी तरफ सामाजिक अ्रप्टाचारों एव घामिक पाखण्डों 
को दल कर उनका मन तिलमिल्ा उठा थाई ही दोना भावा क॑ प्रकार मे उनका 
१ घर जाली घर उबर घर राखों घर जाइ ॥ 
एवं अचम्भां दखिया मडा बाण का खाइ ॥ 


ब७ ग्र०, पप्ठ ५० 
२ हम न मरव मरि हैं ससारा ॥ 


हमका मिल्य जियावन हारा॥ क० ग्र० पप्ठ ८० 
है मुई सुरति बाद अहकार ॥ 
चह न मुवा जो बालनहार ॥ ब्‌७ ग्र०, पृष्ठ ८७ 


४ ग्रावण मे हो रोवणा रोवण हो म॑ राम ॥ 
एक बरागी प्रिह मे इक गही में वरागवा 

५ कविरो सात नदी ग्यो बहिरे । 
ठादी माइ क्राडे टर है कोई ल्‍ाव गहि र। 


ब॒० ग्र० पप्ठ ४६ 


कब० ग्र०, पपष्ठ १०३ पर १५१ 


६ बदौर चेरा सत का दासन का परदासा क& ग्र०, पष्ठ -ै_ 5 +« 


३ 


४० । कबीर वा सामाजिक दशन 


शाप लिखा गया । उावा समूचा का ये सामानिव चैतना को उभारने वाला है । 
वे निष्ठभिया की कम बरने वी प्रेरणा दते हैं और सोने वाले को जाग्रत करते हैं। 
उनवा कहना था कि कम करने वाल का वमी ने कभी सफलता अवश्य मिलती है ।* 
वे स्वयं श्रमजीवी थे । वे अपनी जाविका स्वय चुलाते थे | 4 समाज वे आत्मनिर्भर 
व्यक्ति थे । दूसरा की आया पर व णीन वाल यक्ति नहीं थे | उनके विधार से कम 
बरने वा” पुरुष की ही समस्याएं (गरीबी) दूर हो सकती हैं। जो कम नही करता 
वह पृूणतया विनष्ट हा जाता है ।' कबीर क बाय मे इस प्रकार के अनेक पद मिल्तत 
हैं जिसमे मनुष्य को सताम करने की बात कही गयी है । इसस यह स्पष्ट हो जाता 
है विः वे एव कमी5 पुरुष थे और सतकम मे उनवी गहन जास्‍्था थी। 

कई विद्वाना ने कबीर को सत न समझकर उहे अवस़ड फ्क्खड बेपरबाह 
तथा सिर से पर तक मोला समझा है। जो कि उचित नहीं है। यह केवछ ऊपरी 
परख है । अथवा विरोधी भाव की प्रतिक्रिया है । वास्तव में जिन परिस्थितियों मं 
कबीर पदा हुए थे समाज में थम वे माम॒ पर बडा आडम्यर एवं पासण्ड फला हुआ 
था। जो जि मानव सप्ताज के लिए बहुत घातक था। प्रश्न यह उठता है कि क्‍या 
कयरीर ही सबके विरोध म॑ ससाहस बोलने वाले व्यक्ति थे। वया उस जमाने मं क्बीर 
जमा यक्ति योई था ही नही ? कबीर जसी विचारधारा वाल यक्ति उस जमाने में 
थे पर क्यार जसी प्रतिभा सबम नहीं थी। वबीर का दरान जि सती द्वारा बिक 
सित हुआ है वह क्यीर की ही मठ विचारधारा है पर उसम कबीर का यक्तित्तत 
तही है इसालिए वह इतना प्रभावगाटी नहाहां पाया है। अत क्यीर काही 
व्यक्तित्व एसा है था पण्डित मुल्णा क कुइत्यों पर चोट वर सकता है । 

जराततव में क्बार वा कसा जाति विशेष से जयवा वदिव घम स कोई विरोध 
नहां था ।" उनका विराध उन छोगो से था जा समाज म कम्रकाण्ड फला कर लोगों 
को धांखा दे रह थ । वबीर व अनुसार बाजा व मुत्ण का इश्वर | प्रति भेद भाव 


१ कबीर सूता वया कर काह ने दस जागि # कग्र॒परष्ठ ड। 

२ कसी वहि कहिं कूक्य ना साइय असरार ॥ 
राति दिवस बे कूकणो क्वहू छग पुकार ॥ पष्ठ ५॥ 

३ कबीर जे धध वो घूलि बिन धघ घूल नहा । 
ते जन विनठभूल जिए घधे ध्याया नहां ॥ के ग्र पष्ठ १७-२१।॥ 

४ कबीर (व्यक्तित्व वश्छपण) पथ्ठ १९६ --उखक हजारीप्रसाद द्विवदी 
क्बार का विचारघारा--छखक गाविद त्रियुणायत पष्ठ ९९, ९७ । 

५ वेद कुरान कही क्या सूठा । झूठा जा न विधार के ग्र पृष्ठ ८४ 





कबीर वा यत्तित््व और समाज। ८१ 


शूढ्वा है पण्डिता का वगवाद झूठा है ४ 

लोगो का कहना है कि कबीर शब्दा के माध्यम से काजी, मुरला पर ल्टठमार 
चौट करते हैं जो कि उनकी सतई पर दाग लगा दवा है। पर यह नहीं भूलना 
चाहिए कि हित चाहन वाला व्यक्ति ही गलत काम करने पर फ्टकारता है और 
कच्छा बाघ करने के ल्ए उपदेश देता है| एक स्थान पर द पाठे वो सम्दाधित 
करते हुए कहते हैं कि पाडे ! तुम्ह कौन कुमति लगी है जो तुम हरि भज्न नहीं 
करते हो । तुम बंद, पुरान इस प्रकार पढत हा जस कि चदन के भार को गधा ढोता 
हैं। अयात बंद, पुरान म निहित चान चादन के सदगृणा के समान है पर पण्डित, 
गुला उसके सही अथ को नहा समय पाते । उस ज्ञान का अपन ध्यावहारिक जीवव 
मे नही उतार पात । इसलिए वह चान भार वे समान है। फिर वे वहत हैं, वद 
पढ़ने का अभिप्राय यह है कि सब घट मे ईश्वर का दशन करना चादिए। अर्थात्‌ 
सभी जोवों क प्रति दया एवं सहानुभूति होनी चाहिए । दूसर पद म वे बाजी को 
सम्बाधित करते हुए कहत हैं कक काजी ' तुम किस कुरान की प्रशसा करते हो | 
कुरान पढते-पढत इतना दिन बीत गया पर उस्त एक का गति उस एक की महिमा 
को नहीं समझ पा । य काजी श्वत्तिपूवक बारूक का खतना करात॑ हैं, यह इनका 
आदश है। यदि ईश्वर की तरफ स हिंदू मुसलमान म॑ कोइ भेद हाता ता तुक बनने 
के लिए मा के पट से हा खतना करा क॑ जाते । मुसलमान लाग अपन को तुरुक 
बनाते हैं पर औरतो का बया करेंग ? अपन ता मुसलमान वन जाते है पर औरत 
तो हिंदू हा रह जाती हैं। भरे काजी, कुरान को छोडक्र एक राम वी भजन करो | 





१ पढित वाद ददत चूठा | 

राम बह्या दुनिया गति पाव पाड भह्या मुख मीठा ॥ क ग्र॒ पृष्ठ ७९, पद ४० 

कहूँ कवार यह भुल्ना चुठा । रामरहाम सवेनि मे दोठा॥ 

व ग्र, पृष्ठ ८३, पट ६० 

२ पाड़े कोन कुम्रति ताहि रूाभी, 

तू राम न जपहि अमागी ॥ 

बंद पुराद पढत अस पाड खरचदन जंसे भाराव॥ा। 

राम नाम तत समझत नाही अति पड़ मुखि छारा ॥ 

बद पढ़ेंया का थहुफ्ल पाड़े सद घटि देख रामा ( 

जाम मरन थ॒ तो तू छूट सुफल हु सब कामा ॥ 


कग्र , पृष्ठ ७८-७०, पद ३९ 


८२ | बबीर भा सामाजिद दक्षन 


“्यव में खून मत बरो ।' यहाँ यह बात स्पप्ट हो जाती है कि कबीर पाड एवं गाजी 
के निदृष्ट कम पर चौट कर रह हैं। यति ये लोग समाज में इस प्रकार का गा 
चाताररथ ने पदा करत तो कयीर उन पर इतने चोटील वार न करते | उनके हरेव 
भात्रोश के बाद गम्भीरता के साथ काजी मुल्ला और पौँड को समयावा भी हुआ 
है । इसीलिए उनवे “यक्तित््व मं कुछुमादपि कोमल और वज्धादपि कठोर वाछे गुण 
पाये जात हैं ।* 

कबीर के सतपन मे उनका चान उमरा हुआ है। उह क्त याकत-य का पूण 
वितैक था । उहाने ज्ञान वा जथ किसी चीज को जान लेने से नहीं लिया है बल्वि' 
उत्ते यवहार में सफ्छ बनाने स छिया है। जीवन म॑ सारे भम जनान के कारण होते 
हैं । ज्ञान होने पर सारे भ्रम दूर हो जात है। सारे सासारिक मोह माया के बाधन 
टट जाते है ।' कबीर का चान टाप्जा चान मात्र नहीं है बल्कि उम्में यावदारिकत 
जीवन वी सरसता भी है। इसीलिए वह जन ग्राह्म है। 

क्यीर फाय के अध्ययन से पता चलता है कि व अत्यात करुण पह्ति के 
व्यक्ति थे । ये सभी जीवी के प्रति आत्मायता रखते हैं। वे घामिक हैं भौर अहिंसा 
उनवा परम धम है। कबीर कालीन समाज में घधम के नाम पर वडी टिस्ा होती 
थी। यह हिंसा हिंदू मुसलमान पाड़े और काजी दोना के घर की जाती थी। ये 
पाँडे कसाई से बम नहां थ और मुल्य तो पूरे अयायी थे। जो मर्गी, बकरा जादि 


१ काजी वीन कतेव बधाने । 

बढ़त पढत कैते दिन वात गति एक नहिं जाने । 

सकति से नेह पकरि बरिं सुनति यहुनवदू रे भाई। 

नौ रे खुदाइ तुरक मोहि करता तो आप वदि बिन जाई । 

ही तो तुरक किया करि सुनति औरति सौ का कहिय । 

अरघ सरीरी मारि न छूट आघा हिंद्‌ रहिय। 

छाड़ि क्‍्तेव राम व काजी खून बरत हो भारी । 

वक्री टेक ववीर भगति वी वाजी रहे झप मारी ॥ क्ग्र पष्ठ ८३ पद ५९ 
२ कबीर--लेखक' डा० हजारी प्रकाद दिवेदी । पृष्ठ १६९ । 
8 सती भाई आई चान की जाधी । 

अम की टाटी सब उडाणी माया रह न बाघी । 

हिंत घित की है घूली ग्रिरानी मोह बलीडातूटा । 

सन छानि परी घर ऊपरि कुवधि का भाडा फूटा। क ग्र पृष्ठ ७३, पद १६ 
४ पाड़े कोन कुमति तोहि लागी। 

जीव वधत अर धरम कहत हो अधरम कहा है भाई ॥ 

ओपन तो मुनिजन है बठे कासनि कटों क्साई॥ कग्न पष्ठ ७८, पद ७९ 


बबीर वा न्यत्तित्वऔर समाज । ८३ 


जीवों वी हिंसा करते थे ।' उनदे पदा मं बार वार इस बात वी पुनरावत्ति हुई है 
कि हिंसा नहीं बरना चाहिए चाह वह हिसा मन से हो कम से हो अथवा वाणी से 
हा । तत्कालीन समाज मे प्रचलित डिसा को दखवर वे बहुत ही बेचन थ बयांकि 
मनुष्य अपने मनुष्यत्त्त वो मूल कर परुत्व का कम कर रहा था। ऐस दुष्वर्मों पे 
प्रति क्‍्बौर के मत मे बडा दुख था। वे वभी यह नहीं चाहते थर्ति मनुष्य वा 
मनुष्य व॑ साथ ऐसा दुव्यवहार हो । भभी जावा के प्रति उनम बडी आत्मीयता थी। 
कबीर ने सार रूप म कहा है कि कनव और वामिनी को ज्वाला भ सारा 
ससार भस्म हो गया।' बडे से बड़े छोग इसते फेर में पढ़कर अपना ग तय मूछ 
जाते हैं। यहा दोना। सबक सुख दुख के वारण भा हैं। इसलिए क्योर ने विचार 
बर दोना भा र्पाग कर दिया दे बी घन सचय पर जोर नही दिय | वयावि 
कोइ घन की गठरी मरने पर ल्कर नहीं जाता। घन सचय करन वाला सचयन मं 
हा मर जाता है और खान वाला उबर जाता है अर्थात वह सुख भोग वर आत्मतप्त 
हो एता है ५ दस प्रकार यह कलक चामिनी वी माया सवको खा जाती है पर सता 
पर उसका कुछ बस नही चलूता। क्पयीर ने माया को चुनौता दंते हुए वहा है कि 
माया उनका कुछ भी विमराड नहीं सकती ।' वे अपने मे ढढ प्रतिच थे कि वे बिसी 
भी सासारिक आक्पण मे नहा आसक्त हो सकते | कबीर ने सतो वी आधिक जाव 
इयकक्‍सा, सामा एंव कत-यपरायणप्ता बताते हुए कहा हे कि सत को उतया ही घन 
चाहिए जितन से कि उनका जीवेग निवाह हो जाय ।* इस प्रकार बवीर के व्यक्तित्व 





६ भूछा बरि सयो “याप खुदाई | 

इंटि विधि जीव का भरम न जाई । 

कुक्टी मार बकरी मार हम हक हक करि बोरे । 

सव जीव साई के प्यारे उबरहु ग क्सि बाले ॥ कग्र पप्ठ ८४ पद ६२ 
२३ माया वी थछ जग जत्या क्नक कामिनी छागि ॥ पष्ठ २७ 
३ बबीर त्यागा ज्ञान करि कमव कामिनी दाइ ॥ के ग्र॒पप्ठ ८७-४ 
४ बबार सो घन सबिये तो आगे कू होइ। 

सीम चढाय पोटठी लू वात न देव्या कोइ ॥ क ग्र , पृष्ठ २६ 
५ सोइ भुय घन सचत सो उपर जे खाइ ॥ कग्र पप्ठ २६- १२ 
& कबीर माया डाकिनी राव दिनहू को खाइ । 

दाद उपाडो डाविनी जो मत्तो द्विग जाइ ॥ क ग्र॒ पष्ठ २६--२१ 
७ संत ग बाघें गाठणा पट समाता ऐइ। 

साइ मू सनमुृसत रहे जहा माग तहाँ दइ ॥ क ग्र पृष्ठ ४५-१० 


८४ । कबीर गा शामाजिर ६ 7 


में एंव यह मदह्रायता देशों को विलती हैडिय सगार के झआापिक आश्षधों स 
मुष्त थ। 

सता का दगरा गुण यह है शि ये अपने स्ममाय जे प्रा हो? हैं। उत पर 
मुसगति भा प्रमाव पहाँ पहया। भारिविर प्रवित्रशा कू सापशाष उनरा आर्म 
पौदष इसना साइछ होता है हि सांधारिर मोह साधा का रग उप पर नहीं घढ़ पाता। 
बार्तव म॑ सरता बा अपडा ए अछय जीवा देय होता है जा रि रा।घारण कोर्ट 
दे छोगों मे वहा प्रापा जाता । उा$ी कंपनी और बसी में कोई भर” नहीं दोवा । 
छात्रा ब्यवहार भौर जीवता झआह। मिन्त पहीं होता । जबीर गा सात हूुप उतरा 
याहतविर' रूप है जो उनपर रवमाव शय प्रतिभा में विशशित हुआ है । 

गयीर सापु सगति प्रमी थ। ये संतों से हा अपन मत की बात कहते थे । 
अतात या दुजनो ने सामने ये मौत रहते थे।' उनती यद्व घारणा थी कि अभानी 
अधि बपयारा गरता है ओर पृथ ज्ञानी अधिर नहीं बोलता ।' ये मौन साधना 
पाछ़े भक्त थे । ये पूजा पहीं बरत थे पर एर निरागार को हृदय मे उमस्पार बरत 
थेशय न तोदत रहते पे और पर रोजा क। पर्मालर जाते धन मस्जि” ही । वे 
हिंदुनतुएा हिसी मे नहीं थ। ये टवी-हेबता हिसी गी उपासना नहीं करते थ। 
पता विश्वास पा वि बिना आतरिर परविषतांस हरि नहीं मिल सकता । यही 
आतरिक पवित्रता और जा-जीयन के साथ रादुध्यवहार कमार भी भक्ति वा मूछ 
हूप है। सारा संगार थितवा इस भक्ति ये अनेक कष्ट झलता है और अत मे इसी 
सांसारिक भव सागर में डूब मरता है।' भक्ति म बिना सायव जीवन कोई जीवन 
मही है | भत्ति सबवे लिए अनिवाय है। शानी अज्ञानी पघनी निघन राजा रे सभी 
भी भक्ति बरनी घाहिए। भक्ति व क्षत्र मे सभी समान हैं। सभी अभेद हैं और 
सभी एक हैं। भक्ति जीवन वा साध्य है। भक्ति या नाम वी साथना जीवन की 





१ सत न छाश॒इ सतई कोटिक मिल अरात ॥ म प्र॒ पष्ठ ४५-१० 
सत मिल कुछ वहिय कहिय । मिल अस्त मुच्टि करि रहिय ॥ कग्न पृष्ठ ८५ 
३. बहँ कबीर आधाधट डोछे | भरया होइ तौ मुपरा न बोछे ॥ 
कपग्र, पष्ठ ८५ पद ६७ 
४ एड ज्रिनन अबह मेरा ४ हिंदू हुइुक दुहूँ नहि मेरा ४ 
रापू ब्रत न महरम जाना । तिसही सुमिद जो रहे निदाना ॥ 
पूजा कछू मे विमाज गृजारू ॥ एक निराकार हिरद नमस्कार ॥॥ 
ना हज जाऊँ ना तीरथ पूजा ॥ एक पिछ ण्या तौ का दूजा।। 
बग्र पृष्ठ १५१ पद ३३८ 
५ भगति बिन भो जलि डूबत है रे ॥ कग्र॒ पृष्ठ (४४-४५ पद ३१० 


बबीर का “यत्तित्व और समाज । ८५ 


ययाय साधना है । इस ससार में आवर विना भक्ति बिए जाना खाली हाथों जाता 
है। भक्ति का महत्त्व अनायी नही समस् सकता | भाने भक्ति का सहायक है | कबीर 
कौ भाव भगति में चान और भक्ति दाना का समावय हुआ है। कबीर वहते हैं कि 
भाव भक्ति और विश्वास के विना सासारिक कष्ट एवं भ्रम दूर नहीं होता । हरि 
भक्ति के बिना मुक्ति भी अपम्भव है ।' चबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि साधु मगति 
ही बैंकुठ या मोक्ष है ।* 

इस प्रकार उपरोक्त बातो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर 
के व्यक्तित्व का मूल रूप सत का है । उसो सात रूप से उनके व्यक्तित्व बा और 
रूप विकसित हुआ है। 

२ कदबोर का विचारक रूप 

दिचारक का अथ होता है (वि-बरन्ूल्‍चल्ना) वह जो कसी विपय पर 
अच्छी तरह से विचार करता हो ।' इस दष्टि से क्वीर एक एसे विचारक हैं जि होने 
जावन और जगत की कई समस्याओं पर विचार क्या है। उहने मनुष्य मनुष्य 
के कम और अधिकार, मनु«्य के घम और व्यवद्वार मनुष्य की सप्दि और मनृध्य का 
विनाश तथा ससार की असारता आदि पर बडी सूमता से विचार जिया है। क्वीर 
वात्तिक दृष्टि से सव पर विचार करत थ। उहोने अपने दनिक जीवन भ जो कुछ 
देखा तथा जो कुछ अनुमव क्या था सव पर पक्षपात रहित भावना से विचार 
क्या हे। 
सानव जीवन पर विचार 

कबीर अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य एक सामाज्व प्राणी है जो अपनी 
बुद्धि के बापरण सभी जीदा स श्रप्ठ है । फिर भी कबीर बालीए समाज भ मनुष्य 


१ भाव भगति विसवास विनु कट न सस मूल । 

बहें कदीर हरि भगति दितु युवत्ति नही रे मूल ७ क ग्र, पष्ठ १८६ 
२ चलन चलन सब को कहत है । 

ना जानो बकुठ कहा है। 

कह बबोर यहु कंद्य काहि। साथ सगति बकुठहि आहि ॥ 


बंग्,पुष्ठ ७५, पद रद 
है भानत् छिंदा कोष, भाग ५, पुष्ठ ५२ 


४ पानी कैरा बुद युदा इसि मानव वी जात । 

एक दिना छिपि जाहि ये तारे ज्यू परमाति ॥ कग्र पष्ठ ए७ 
५ मानिषा जनम दुलम है दह न बारस्वार । 

तरबर थें फल झरि पडया बहुनि न छागें ढार ता 

बार-बार नाई पाइय मनिपाी जप की भौतच  ब्य उस, १७ 


८६ । बबीर का सामाजिव' दशन 


की दया आय सोचनीय यी / छह कप तया अनेक दुव्यवहारों स वह अपना 
आदश खो चुका था। ' उनके समाज मे कई प्रकार की समस्‍यायें थी जिनसे हरेक 
“यक्ति उलझा हुआ था। राजनीति, घम्र साहित्य आटि के पारस्परिक सधप से 
समाज में बडो हठचठ थी। क्वीर ने देखा हि समाज म मनुष्य एक दूसरे से अपना 
स्वाय सिद्ध कर रहा है जिससे उसका सगठन दूट गया है। वह जपने को भूल गया 
है इस लिप मपुष्य मु थ को पहचान नहां पा रहा है। घी निधन को आदर 
नहीं देता ।' चानी भूखों मरता है । अतानियों था सत्कार होता है।' माया के 
अधीन जीव को ठोग राजा कहा है । धन सग्रही स्वामी बनते हैं । गरीब! कौ पसा 
दकर लोग “याज छेत है ।" समाज मे इस तरह की जनेर असमानताओ पर क्यौर 
ने विचार क्रिया और पाया क्रि ये सारे अमानवीय दुयवहार मनुष्य न अपनी भूल 
से बनाये हैं। अपने का - पहचानन के कारण ही मनुध्य आत्मघाती हो गया है। 
मतुष्प अपनी गलतियां से अपने पर ही चोट करता है जौर दुसरो पर दोपारोपण 
करता है। इसीलिय कबीर ने इस थरात वो वार बार वहा है कि अपनी आत्मा को 
चीदो अपने को पहचाना तय। बूराइयों को अपने आप म खोजो और उससे मुक्त 
होने का प्रयत्त करो । करता मे वहुत गुण हैं अयगुण कोई नहा है । यदि अवगुण 
दखा जाम तो अपन मे ही मिलता है । वास्तव मे मध्य काछीन समाज अपनी 
कमजारियों के कारण ही विविय सक्डा मं पड़ा था । इसलिए बवीर उन बुराइयो 
पर चोट करते है न कि जिसी जाति था सम्पदाय पर । सामाजिश लोवाचार पर 
विवार करते हुय उ हाने कहा है कि छोग मरने के वाद पित स्नेह प्रद्ित करत 
हैं । जीत जी पिता का डडा से मारत हैं और मरने पर गगाजछ से भ्रद्धाजलि देते 
है । जीविय जयह्या में तितरा को अत नदों खिडते पर मरने के बाद पिंड भराते 





१ कबीर यहि ससार में घपी मानिप मतिहान ॥ 


राम न/म जाण नहीं जाय टाप्रा दीन ॥ क० ग्र० प० १८ 
२ निधन जादर कोई य देई । क॒० ग्र० प० २३० रमणी 
३. लाछच लोभो मसासरा तिनकु जाटर होई। क० ग्र०, प० २८ 
४ जीोवा को राजा बहे माया वे जाधीन ता क० प० ५० २६ 
५. वतिका स्वामी ला मिया मनत्ता घरी वघाद । 

दहिं पदसा याज को लखा करता जाइ हा क० ग्र० पूृ० २६ 
६. वह कबीर जे जाप विचार मिटि गया आवन जाना । क० प्र० प० ७० 


७ बरता केर बहुत गुय जवगूष कोई नाहि 
ज॑ दिल सोजों आपणा तो सव औंगुण मुयमाहि । क० प्र०, पृ० ६७ 


कबौर का यतक्तित्व और समाज | <७ 


हूँ। जीवित रहने पर पिता को अपराधी कहते है । और मरने के बाद श्राद्ध पक्ष मे 
कौवा को खाना खिलाते हैं। यह कितने आश्चय की बात है कि कौवा को खिलाया 
हुआ खाना मतक पिता कम पा सता है । दूसरी जगह पर क्वीर ने मूत्ति पूजा 
पर विचार करते हुए कहा है कि मनुष्य कितना नादान है. वितना अभानी है जो 
कि भनृष्य की मेवा ल करके पाषाण निभित मूति की उपासना करता है। जीवित 
पड स पत्ते और फूल तोडकर जड पत्थर की मूत्र पर चड्ाता है । मूर्ति बनाने 
बाछा स्वय मनष्य है जो मति वा छाती पर पाव दे कर उसे गढता हैं। यदि यह 
मानव छृत पापाण मूर्ति सब कुछ है या ईश्वर का रूप है तो गडने वाल को क्‍यों 
नही प्वा जाती ? ऊछब्डू छपसी भादि जो मति पर लोग चटात हैँ सब पूजा बरने 
वाले पुजारी हा खात॑ हैं | मूर्ति ता जहाँ का तहां ही रह जाती है। यह सभी 
जानते हैं कि मूति पत्यर की है फिर भी छोग उस देवी दवता म नतकर उपासना 
करत हैं पर मनुष्य, जो चेतन है सुख दुख मे सहायक बन सकता है उससे रूठते 


हैं! उससे घुणा इर्ष्या द्वेपादि करत हैं। इ हा दु १वह।रो क॑ कारण समाज में इतनी 
असमानतायें हैं । 





१ ताये कहिये छोकाचार । बद क्येबक थ यवहार । 

जारिवारि करिआरवें देहा । मूवा पीछं प्रीति सनहां ॥ 

जीवित पिन्रहिं मारहिं डडा॥ मूवां पवित्र छ धारू ग्गा॥ 

जीवित पिद्र कू जन ने रुवावें । मूवा पीछ प्यड भराब॥ा 

जीवित पित्र व्‌” वार्ल अपराध। मूवा पीछे दहि सराध ॥ 

कहि क्‍्वीर मोहि अचरज भाव । कठआ खाइ वित्रक्‍्यू” पाव ॥॥ 
क० ग्र०, पष्ठ १५६, पद ३५६ 
२ भूली मालिनी ॥ 

भूछी मालिनों पाती ताड पाती पातो जाब ॥ 

जा मूरति कौ पाती तोई सो मूरति नर जोब | 

टाचणहार टाचिया दे छाती ऊपरि पाव | 

जे तू मूरति सकल है तो घडणहार कीं साव | 

लाडू छावण छापसी पूजा चढ़ अपार | 

पूजि पुजारा छे गया दे मूरति क मुहि छार ॥॥ 

क० ग्र०, पष्ठ ११६ पद १६८ 

है पडोप्तों सू रूठणा पछ पछ सुख की हाणि। 

पढित भये सरादगी पानी पा छाणि ॥ 


ब७ प्र० पृष्ठ २८ 


८८ | पयौर भा सामालित दगय 


दर माहीय रमाज में घर ने साथ पर अनेर पाशण्ड पेला हुआ घा। 
दंग ममवाएणा पी आद में पड़ मुख्छा और बाजी का ध्यवगाय बह रहा था। 
एमे समय में गयोर से घमर मे सूछ तत्य हो समझा और जहां हि. समाज मे प्रच 
तिए में सारे पायरद जाई रे भ्रम हैं. अगाय हैं जिगर गारण यह इतना अनुभित 
मर्र हर रदा है।' इसी थिए कबीर ने परिदय मुल्झा श लिगे हुए जात को विकररुल 
हे सीपार विया ।' 

दपीराहीर समाज में पर्म मे वाम पर दिए मृगलमान दानों में बड़ा 
शाह घत रहा था । जिगर बारण गमाज में यडी अशाति थी ।गयीर ने इस 
पर विधार रिप्रा ओर दोत। को समझाया वि जाति या धमर मे सलाम पर बषह 
परता स्यप है। बंयीर बी राह ढहुद् मुगछ्माम होनो रा 'यारी थी । पर उस 
राह पर नो पढे राव थे और उससे दाता पा हित ही रहता था ।जबीर स्व 
तात विषघारा घे। उगी 4 फल्स्यरा उद्दी जो रुए बहा है वह प्राय समी पर्मो 
में मिठगा है। थे जिगी पम्ष वियाप क्रो नह माता प्र सी पम्र के तहत उनके 
बियारा में पाय जे हैं। बहो उतजा ब्यापर दुष्टिरोध मसानवंप्म का से देता 
है। ये विशी धम जा यता होतर धमाज को वियाड़ता नहा बाहते थ बच्कि' विरोधों 
यर्गों गो समधारर एह करता घादी थ। उनते अद्दतवाह को मह्दी एड उद्श्य 
था | उते तिरारर ब्रद्मा का बढ एए सार्येर उपाय थो जहाँ सव एकता मं 
जुश सरत थे । हिएुता वे राम दयाम अपतारी थे उनड़ा रूप सॉविला था ओर 
मुसलूमाता व खुहा मथबर रुपपारी थे । दोनों धर्मों व ईश्वर एके दुसरे ये 
विरोधी गुण याड़े थे । इसीलिय कबीर ये लोगो को विराबार ब्रह्म गा मजन 





१ ये पाराद जीयने भरमा ॥ मसानि अमावि जोव थे बरमा ॥ 
क० ग्र> १० १८६ रमणी 
२ पह्ित मुल्ला जो छिसी दीया ॥ छाडि चल हम बछु नह छीया ॥ 
ब॒० ग्र०, (परिश्विष्ट) १० २०६ 
३ भूल मरमि पर विव योई ॥ हिंदू तुस्तरा झूठ शुछ दाइ वा 
क० ग्र० पृ० १८३ 
सा हिएई सा मुतझमान ॥ जिसका दुरस रहै ईमान ॥ 
कुछ ग्र०, पृ० १५५ 
यह कबीर चेत रे भोट्ट ! बोलन हारा तुस्व न हिंदू ॥ 
ब० ग्र०, पृ० ८२/४६ 
४ वह क्‍्यार में हरि युव गाऊँ ॥ हिट छुरक दोउ समझाऊ ॥। 
ब० ग्र०, प० १३०/२५६ 


६० | पबीर का सामाजिक दशने 


सास्तारिकता मे प्रवत्तमन जब अनरमुखी हो जाता है तो भागम निगम झठ प्रतौत 
होने छगत हैं ।! इस प्रकार मन की स्थिति बहुत प्यापत है। बयीर का -यक्तितत्व 
इसलिए और सयल है जि उनम मन पर नियत्र० आचरण की पवित्रता आहि 
गुर थे । 
ईश्वर के प्रति विचार 

कबीर कालीन समाज मे ईश्वर के प्रति जनेब धारणाएं प्रचलित थी । प्राय 
ईइवर के प्रति साक्रार एवं निराकार दो मुल्य भावतायें था । हि हुओ में सगुणोपासता 
तथ। सुतलमाना में एशल्वरवाट का अधिक अचलन था | क्चीर न समाज म श्रचलित 
सभी धारणाओआ पर प्रिचार किया और लागो को समझाया कि वर वे नाम पर य॑ 
सर बाहरा टक़ासल व्यथ है! ईश्वर एवं है। उसे बाहर की अपेक्षा अपने मे ही 
खाजना अधिक उपयत्त है। कक्‍्यांकि ससार की सारी प्रतीति अपने मे हा होती है ।' 
जब मनुध्य स्कथ नहीं रहया तो दूसरे का आभास उतमे ?स होया ? इसलिए ईइबर 
की सत्ता अपन मं हां है ।' जात्मा में ही परमात्मा है । कबीर आत्मा और परमात्मा 
को एक ही मानते हैं। व स्राजत स्ोजत इस प्रकार ब्रह्म मं रीन हो गये थे। जस 
कि जल वी एवं बूद रामुठ् म मिल जाती है। फिर पूरे समुद्र का अत्तित्व उत्त बूल मं 
समा जाता हू । अतार्य जब मनुध्य अपने जापरा। पहचान लता है तो उस सब कुछ 
समान दिखाई दने लगता है /* सभी जीव के प्रति वहू आत्मीयता रसे लगता है। 
उसने दृदय मे पूरा सब्टि क॑ प्रति वरुणा के भाव हो जात हैं। उच्त अभे” दृष्टि मितत 
जाती है जिसस वह सबतों समान रुप से दफन लगता है । 

एस। वह्ठा जाता है कि हरि भजन से मनुष्य तिर्वाण या मो प्रतवा है । 
कबीर न हरि भजन को आत्मा का भगत माना है। आत्मा का भजन सत्यानुमूतिस 





५ कह क्थीर मन मनहि समता । आगम निगम थूठ बरि जाना ॥ 
ब्‌० प्र प० ७८ परत ३७ 
२ हम सब माहि सकठ दम नाहा । हम ते और कोउ दूसर वाद्दा ॥ 
ब्‌० ग्र० पृ० १५० 
३३ कह बबीर मे मेरी सोई। तंबद्या राम अवर भर्टि बाई॥ 
क० ग्र० १० ८६ 


डे दस्त हरत है सखी रहा बबार हिराइ 8 
बूद समानी समद मं सा बत हरा जाइ ॥॥ 
हरत हरत हूं सा रह्म पदार हिराइ। 
समद समाना बू” मे सा केत हरैया जाइ॥। मर ग्र० पृ० १३ 
आपा पर सम चार हृय दास सरब समाद । ब* ब०, पुर ७९ 


क्यार वा व्यक्तित्व और सभाज । ९! 


हवा है। साथ के द्वारा हा मनुष्य उस निर्वाण पद को पा सत्ता है ।' जिसके हृदय 
मे सत्य है उसके हृदय म ईख़र निवाप्त करता है ॥ कबीर कालान समाज म सत्य का 
हनन हा रहा था और चूठ का प्रचार हा रहा था। चूठ को लाग सत्य ममया रह 
थ और उसी अमत्य मे सय तिराहित हो गया था ।' क्यार का सत्य वी वास्तविक 
बनुभूति हुई थी। उसी सत्य व व पर व बढ वढ़े परितता का पद्ांड दव थे बाजी 
मुल्छ को फटकार दत थे और राजा-महायजा वा घितरक्षार दव॑ थ। सत्य के बल पर 
डाहने समाज में अपना घाव जम्ता ला थी सम को पूजा हवाती है । जा सत्य जपन 
बाप में प्रकट होता है उसा सत्य का दुनिया पूजा भी करती है । इसा हरीर म 
उपास्य और उपासक दाना हैं । उपासक के रहन पर उपात्य का स्थित्त है। अतएव 
उपामक या क्षात्मा की स्थिति मुल्य है। क्बार आत्मा कं बाहर ईवर की स्थिति 
नही मानत ।' वयाकि जो ईैंश्वर बाहर नदी दसा जा सकता उस पर क्स विश्वास 
गिया जा मकता हैं ? कबीर ने स्वय कहा है हि में रास का कया जानू जिसका कि 
कभा अपना आाखा स दसा ही नहीं ४ 
जीव पर विचार 

कबीर सभी जावों मे चतना की मौलिक शक्ति एक मानत हैं। इस चेतना का 
स्थिति जल कू समान है जो जछ म रहकर नी वहीं है बाहर नी वहीं है । यह जीव 
जल प्रमूत कमठ दे समान है जिसका प्राय जल हा है । जत जछ निविकार है वस 
आत्मा या जीव भा निविकार है । विक्तर ता यहा आकर स्वायो भावा के कारण हा 
जाते हैं । उस पर अचान के भावरण चढ जात हैं। कबार कालान समाज जवान के 
१ बहें बबीर दिचारि क ओ है पद मिरवान ॥ 

संत रा मत सम राखिय जहा न दूजो आन ७ क० ग्र० प० १८५ 
छ साथ मार यूढ़ पढ़ि काजों कर अड्राज॥ व॒० ग्र० पृ० ३३ 

शूठनि यूद साँद करि जाना ॥ सूठनि भ सब सांच लुकाना शत 





ख्ण 


क० ग्र० पु० १७४ 
ढ आपे पूज बाप पुजरा ॥| क० ग्र० पू० १८५ 
दवल माहै देहरी तिक जहै विस्तार। 
माह पाना माहै जल माहै पूजव हार ॥ क० ग्र०, पृ० १२ 
६ भारी वहों तो बहु डरूं हल्का कहूँ तो यूठ ६ 
मैं का जानू राम छू नैनन कहहेंन दोठता क० ग्र०्पृ० १३ 
च्ठ काहे के नल्नी तू कुम्हिलानी ॥ 
जल मे उल्रति जझम वास ॥ जश मे नल्नी तोर निवास ॥ 
क० ग्र०, पु० ८४ पद ६८ 


२२ । कबीर का सामाजिक दर्शन 


अघकार से आवत या। इसलिए वे सोगे हुये लोगो को जगाते हैं और उनमे घम और 
शान वी चेतना भरना चाहते है ।' अज्ञान के कारण सभी आत्मायें अतृष्त रहती हैं । 
सहाँ जीव के लिए कोई सुख साधन नहीं । उसके सामन अनेक भ्रपच एवं बाधायें 
हैं जिससे जीव रूपी काह प्यासा का प्यासा ही चला जाता है। क्‍्वीर बहते हैं एस 
ससार पर बच्च पड़े जहाँ जीव प्यास आता है और प्यासा चछा भो जाता है ।' 
माया पर विचार 

देस तो माया घद का प्रयाग विभिन्न अर्थों में बंद, उपनिषद ग्ौता तथा 
साख्य दशन आदि मे हुआ है ।' उपनिषद माया को प्रवृति बताता है । गीता मे अनु 
सार माया अतान है। आाचाय कर के अनुसार माया भ्रम है जो सत्य पर परदा 
डाल दती है। पर बबीर ने माया का अथ सासारिव प्रलोभन से लिया है जिसके 
कारण मनुष्य विविध दुख सहता है एक दूसरे को धोसा देता है एक दूसरे पर 
अध्याचार बरता है एक दूसरे का शाप करता है तथा स्वय उसी वे! बाधन में पड़ 
कर नध्ट हो ज।ता है । ईश्वर एक है । आत्मा ही परमात्मा है। मनुष्य भी एकता 
भद्बत्वाद है। माया थे कारण मनुष्य परमात्मा को नहीं पहचान पाता । अर्थात 
प्रलोभन के कारण मनुष्य एक दूसर से टूट गया है। एक दूसर को भेद का दृष्टि स 
देखता है। जिसमे माबवत्रा के “यापक छप्र पर माया (प्रछोमन) का परदा पढ़े गया 
है । यही ब्रह्म और जीव के बीच वा यवधान है यही भ्रम है यही रज्जु में सप बी 
उदभावना है। यही सत्य मे अत्त्य की प्रतीति है। कबीर कालीन सारा समाज ही 
इसी प्रकार की माया से आप्क्त या । माया मे ऊपर माया के महू बने थे। छोग 
पर छोभ बढ़त जा रह थ यद्यपि इन लोगिया के साथ कुछ जाने वाला नहीं था। 
।फर भी छाग इतने छोमी थे। जम गरीले गुड व रत स्वादन में बड़ी हुई मबधी 
अपने अस्तित्व को खा दतो है उसी प्रकार सारा समाज मौठी माया में भायक्त था । 
कबौर जसे विचारद' मस्ती रूपी मातवे ख्ताज़ ढो तांलो प्ीटकर उस नश्वरता से 


शृ जागिरे जीव जागिरे 4 १० ग्र० १० १५५ पद ३१० 
जागहू रे नर सावहु बहा । 
जन बटपारे रूप पहा॥ र० ग्र० प० १५४, पत ३५१ 
२ नर झुई पताछ धनिया सून बूद विकाई रे । 
बजरा पर नहिं मयुरा नगरी जाह पियासा जाई रे ॥ 
क्‌० 4०, पृ० ८७, पद ७६ 
गबार दगन रखब राम जा छाछ राह्यायक पूृ० (८६-१८८ 
डे माया ऊारि माया माडो । साथ ने चल प्रोपरी हाड़ी । 
बढ ग्र4, पु* ९८ 








ख्ज 


कबीर भा यत्तित्त और समाज | ९३ 


इशाना चाहते थ पर कोई सुनता नहीं था । कोई इनक के आक्यण मे घिचा हुआ 
अा तो कोई कामिनी के सौदय पर विमृग्ध था। मानव जीवन के बेद्र मे कनक 
और कामियी वा आक्यण आग वे समान था और उनवे जीवन का सारा व्यवहार 
उठ आग पर हप्दी हुई ढई के समान था । इसलिए सारा ससार उम्र अग्नि से जछता 
जा रहा था ।' करीर ने इस पर पूरा विचार क्या था कि ससार वे सार प्रछामन 
एवं सारे स्वाय का कारण क्यक और कामिना है इसलिए उ होने दोना से घगा क्या 
और दोनो का त्याग भी क्या है।' माया का अधिक्रतर आवपण कनके या घत 
सम्पत्ति पर था जिसके कारण कबार कालोने समाज में सघप मचा हुआ था । कही 
कोई राजा बड़ी सेना का संगठन करके दूसर॑ राजा का गए तोइता था और उस पर 
अधिकार करता था ता कही कोइ अस्पाचार और नरसहार। साधारण लोगो मे 
भी हसी आधिक प्रलोभन के कारण चोरो डकतो हो रही थी। यह सस्तार बाजार 
के समान था आधिक प्रलोभन माया वे समान था । इस प्रलाभन के जाल़ मे सारा 
समाज फंसा हुजा था पर कबीर उद्च माया जाल को वाटकर आगे निकक गये )१ 
इस लोस की मिठाइ पी लालच म वे अपने गात य कोन भूल सके । व इस छोभ 
हूपी मिठाइ का त्याग करव अपने प्यार पिता स मिल्ल गये 7उंच तन के बल पर 
१ माषी गुड में गड़ि रहो पश्च रही रूपटाइ ) 

ताली पीठ सिरि धुनें मोठे बोइ साइ॥ क० ग्र०, प७ ३७ 
र्‌ माया वा झल जग जत्मा बराक कामिनी छागि। 

बहुघों कहि विधि राखिय रइ प्रढ्टी आगि ॥ क० ग्र०, १० २७ पद ३२ 
डर क्योर प्यागा भान वारि कनब कामिती दोय॥ 

क० ग्र०, पृ० ४७, दोहा ४ 

जोरत क्टक जु घरत सब भढ़ करतव झली झेल । 
जोरि कटक गढ़ तोरि पातिसाह खलि चल्या एक लेला ॥ 





ब० ग्र०, पु० १४७, पद ३१९ 
है. जग ह॒टबाड़ा स्वाद ठग माया बसा छाई ॥ 


क० ग्र० साया को अग १० २५ 
६ कबीर माया पाडिती कह के बठी हाडि। 

सब जग तो फटे पडया गया बबीरा का्टि )। क७ ग्र० प्‌०२५ 
छ पूत पियारों पिता को गोहनि छागा धाइ॥ 

लोग मिदााई हाथि दे आपने गया भुलाइ ॥ 

डारी खाड पटकि बरि अत्तरि रोस पाई 

रावत रोबत मिल्ति गया पिता पियारे जाइ ॥ क० ग्र०, पू० ८ 


९४ । कबी ५ 7 सामाजिक दस 


अमर हो गय। उनका विश्याप्त था कि काम, क्रोध और तध्णा वा त्याग ही भगवान 
बा मिलन है ।' पर सारा ससार तो इसी स सलग्न था। इसी स्वाथमय 'मोर तोर' 
बी जबडी (रस्सी) स कप्तकर बेंघा हुआ था ।' जिससे सामाजिक एकता सो गयी 
थी जीर समाज वा ग्रगतियील माग अवरुद्ध हो गया था । 

माया का दूसरा रूप कामिनी के सौदभ मे था जिस पर सारा समाज मुस्ध 
था। राजा प्रजा सभी कामिनी के सौददर्याक्रपण पर व्यामोहित थे ।' सम्पत्ति बे पीछे 
सभी भागत थे स्त्री के चारीरिफ सौ ठय मे सुख पाते थे पर साधु सगति में कभी नहीं 
आत थ ।* व्सीलिए क्वीर ने जोर देकर नारी नि दा की है ।* वास्तव मे तत्वाल़ीन 
समाज म॑ भ्रष्टाचार फ्ठान वाली स्त्रियाँ ही था। जिसके कारण सारा फा सारा 
समाज अवनत्ति वे गत मे पडा हुआ था | स्त्रिया से समाज मैं सवन्न विछासिता थी । 
इसी विलासिता वे कारण सव भक्ति और मुक्ति स दूर थे। वास्तव मे बबीर नारी 
विरोधी इराल्ए नही थे कि वे नारी था बल्कि उस समाज म स्त्रियो वा चरित्र गिरा 
हुआ था और काम वासना म स्त्री पुरुष दोनों मदा घ थ।' उस रामय ज्ञानी भी 
इद््रिया वे वष मे पड कर निण्र हो गये 4। कबार ने वहा है कि ऐसे ज्ञानियों से 
सासारिक लोग अच्छे हें जा कि गलत काम करने से मन मे डरते हैं। बवीर ने वाम 
का नही बल्कि काम वासना की अतिटायता भा विराघ विया है। उहोने तो यहाँ 
तब बहा है कि वास राम को भी मिला सत्ता है यटि बोइ उस सुरक्षित रसना 





ह। वा प्रोघ विष्ण। तज ताहि मिल भगवान ॥ ब०७ग्र० १० ८ 
रे मोर तोर वी जवडी बलि वध्या रासार ॥ ब० ग्र० प० २९ 
३३ विप विकार बहुत रूचि मानी, मायामाह चित दी हा ॥ 

ब० ग्र०, पृ० १२७ 
६4 तथा का वहन दसि सुर पाव साध की सगति बबहूँ न आब 4 

ब० ग्र० पूृ० १०६ 
ध्‌ गारी कुण्ड परक का ब्रिस्छा थम आग ।; क० प्र० पृ० ३१ 
द नर नारी सब नरर् है जब एग दह सक्रामता 


यहू कवार ते राम के थे मुमिर निहकाम॥ा 
ब० ग्र० पृ० ३१ वामी नर वो अग 
७ चानी तो मीडर मया मात नागा सत्र। 
इद्ठी बरि बासि पडया भूव दिपर निखव था 
सनी भए गवाशइ्या आपण भय ब रता। 
ताथ समारी भछा मन मैं रहे डरता॥ 
म० ग्र०, पृ० ३२ बामा पर कौ अब 


कयौर का यत्तित्व और समाज | ९५ 


जान हे | इस विपय म कबीर विचारा अधिव क्या कह सता है इसके साक्षी वो 
सुखदव (हुक्रेव) ही है।' इसीलिए कयीर ने राम की शरण होकर झूठी माया 
का त्याग कर दिया था।' क्योकि यही सब दुगुण भक्ति या भजन म वाघक हैं। 
कबीर के यक्तित्व म यही चरित्र की प्रधानता तथा सम्पत्ति वे प्रति अधिव न 
छगाव वालो भावना ही प्रमुख है जिसके कारण व ममाज को इतन वलपुव्॒क प्रभा 
वित कर सके हैं । 
कबीर का सप्ठि एवं ससार के प्रति विचार 

कबीर जनुभव एवं विचार के क्षेत्र म बहुबुखी प्रतिमा के व्यक्ति थ। उहान 
सप्टि क॑ मूल रहस्य को समझन का प्रयास किया था। उतम वडी प्रश्नाकुछता थी 
कि यह सष्दि कसे बन। ?े सूथ, चद्ध तथा अय ग्रह नक्षत्र किसके आधार पर आस 
मान मे ल्टक हुए हैं ? पथ्वी, पहाड, नदी, पेड पौधे तथा अ य जावों का मूल निर्माता 
कौन है ? वे अपन ही लोगो से सरल भाव से पूछत हैं कि कहो भाई ! यह अम्बर 
किससे लगा हुआ है ? इस कोई चानी तथा सौमाग्य”्गछी पुरुष ही जान सकता है। 
आसमान मे क्तिने तार टिखायी पडत है ? यह किस चित्रव;र की चित्रकला है? 
दह्य जगत में तुम जो कुछ दखत ' वही वास्तविव नही है बल्कि उसके पाछे भा 
कोई रहस्यमयी मत्ता है। जितत तक यक्ति पहुच नहां सकता जिसे कोई टख नहीं 
सकता । वह पद उसी में है। उम्र पट को इस साढ़े न्‍्गीन हाथ वी हारीर मे जो 
दखने का प्रयाप्त करता है उसी स मेरा मन मानता है ।* वही नानी है तथा वही 
विचारक है। फिर वे कहते हैं-ह राम ! तुम्हारी अविगत गति को मैं क्से जानू ? 
१ काम मिलाब राम क्‌ू जे कोइ जाने राषि। 

कबीर विचारा क्या बरे जाकी सुखदव बाले सापि ॥ 


कृ० ग्र०, पष्ठ ४० 


२ दास कबीर राम की सरण छाडी झठी साया ॥ 
गुर प्रसाद साध बी सम्रति तहाँ परम पद पाया ॥॥ 
बकण० ग्र०, पपष्ठ १३४ 
३ कही भइया अम्वर कासू >ागा। 


कोई जापे गा जाननहार समागा । 

अम्बर दोसे केता तारा । कौन चतर ऐसा वितरन हारा । 
ज॑ तुम देसो सो यह नाही । यहु पद जमरम जगोचर माही । 
तीनि हाथ एक अरबाई । एंसा अम्बरचा हाँ रे माई । 
बहू करीर जे अम्बर जन, ताही सू मेरा मन मान । 


क० ग्र० पष्ठ १०१, पद १४६ 


९४ । करी था सामाजित दशन 


अमर हो गय । उनवा विश्वास था हि बाम, प्ोष और ताणा वा त्याग ही भगवान 
बा मिलन है । पर सारा सरार तौ इसी से सहगन था। इसी स्वाथमय 'मोर तोर' 
वी जेबडी (रस्सी) स वसफर बेधा हुजा था। जिसस सामाजिक एकता सो गयी 
थी और समाज वा प्रगतिशील माग अवरुद्ध हो गया था । 

माया या दूसरा रूप कामिनी वे सौटथ मं था जिस पर सारा स्म्ज सूग्ध 
था। राजा प्रजा सभी कामिनी वे सौ टर्याक्पण पर 'यामोहित थे ।' सम्पत्तिके प।छ 
सभी भागत थे स्त्री वे नारीरिक सौ तप भ सुछ पाते थ पर सापु सगति भ कभी नही 
भआात॑ थे । इसीलिए कबीर ते जोर देवर नारी नि दा को है।" वास्तव में तत्वालोन 
समाज मे भ्रप्टाचार फ्लान वाल्ली स्त्रियाँ ही यो। जिसके कारण सारा का सारा 
समाज जवनति बे गत भ पड़ा हुआ था । स्त्रिया से समाज मैं सवत्र विलासिताबी। 
इसी घिलछारिता वे ब।रण सब भक्ति जौर मुक्ति से दूर थे । वास्तव में बबीर नारी 
विरोधी इसलिए नहा थे कि वे पारी थी बल्कि उस समाज म॑ स्त्रियो वा चरित्र गिरा 
हुआ था ओर काम वासना म स्त्री पुरुष दोनो मदा घ थे।' उस समय ज्ञानी भी 
इद्धिया के वश में पड पर निडर हो गये थ। कवार ने वहा है कि एसे ज्ञानिया से 
सासारिक लोग अच्छे हैं जो कि गत काम बरने से मन मे डरते हैं। कबीर ने बम 
का नही बल्कि काम वासता वी अतिशयता बा विराध किया है। उहोन तो यहाँ 
नक कह्ठा है कि काम राम को भा मिशा सबता है यदि कोई उस सुरक्षित रखना 





१ बाम पोध त्रिष्ण तज ताहि भिछ भगवान ॥ क० ग्र० पृ० < 
मोर तोर वी जैवडी, बलि बध्या ससार॥ क०» ग्र०, प० २९ 
३ विप विकार बहुत रूचि मानी मायामाह चिंत दीहा॥ 


क० ग्र०, पु० १२७ 
४ तथा का बंद देखि सुस्त पावे साध की सगति व्बहूँ न आब ॥ 
ब७० ग्र० प० १२६ 
५ मारी कुण्ड नरक का विरला थम आग।॥॥ कृ० प्र० प० ३१ 
दृ नर नारी सव नरक है जब लग देह सकाम॥ 
कह क्‍्वीर त राम के जे सुमिर निहकाम॥ 
ब० ग्र०, प० ३१ कामी नर को क्षय 
७ नानी तो नीडर भया मात नाही सत। 
इद्री करि बासि पडया भूव विप सिसक ॥ 
जानी भर गंवाइया आपण भय करता । 
तापथ ससारी भला मन मैं रहै डरता॥ा 
क० ग्र०, पृ० ३३ कामी नर को अग 


कपीर का “यत्तित्व जौर समाज | ९१५ 


जान ₹ । इस विपय में ववीर विचारा अधिक क्‍या कह सकता है, इसके साक्षी तो 
सुखदव (शुक्रदेव) ही है । इसीलिए कबीर ने राम वी शरण होकर झूठी माया 
का त्याग कर दिया था।' क्योकि यहा सत्र दुगुण भक्ति या भजन में वाधक हैं। 
कबीर के यक्तित्व मं यही चरित्र को प्रधानता तथा सम्पत्ति क प्रति अधिव ने 
आगाव बालो भावना ही प्रमुख है जिसके करण व सम।ज वी इतने बरूपुवब प्रभा 
वित कर सत्र हैं । 
कबीर का स प्टि एवं ससार के प्रति विचार 

कदीर अनुभव एंव विचार के शत्र म वहुमुद्दी प्रतिमा के व्यक्ति थ | यहाने 
सप्टि के मूल रहप्य को सपने व प्रयास जिया था। उनम बरी प्रदनाजुरूता थी 
कि यह सष्टि कसे बनी ? सूब, चद्र तथा जय ग्रह नक्षत्र किसके आधार पर आस 
मान में ल्टक हुए हैं ? पथ्वी, पहाड, नदी, पंड पौधे तथा भर य जावो बा मूल पिर्माता 
कौन है ? वे अपने ही लोगा स सरल भाव से पूउते है कि कहो भाई ! यह अम्बर 
विसस लगा हुआ है ? इस कोई तायी तथा सौमाग्यवाली पुरप हो जान सकता है। 
आसमान मे कितने तार दिखाया पडत हैं ? यह किस चित्रत्ार की चित्रकला है? 
दृश्य जगत में तुम जा कुछ दखत टो वही वास्तविक नहा है बल्कि उसके पाछे भो 
कोई रहस्यमयी सत्ता हैं। जिस तक यक्ति पहुच नहा सबता जिसे कोई दस नही 
सकता | बहू पद उम्ी मे हे। उस पद जो इस साढ़े न्‍ीत हाथ की डारीर मे जो 
देखने का प्रयास करता है उमा से मेश भन मानता है ॥ वही चानी है तथा वही 
विचारक है। फिर वे कहते हैं-ह राम । तुम्हारी अविगत गति को मैं उसे जानू २ 
३ काम मिलाव राम कू जे कोइ जान राधि। 

कबीर विचारा वया वर जाकी सुखदेव बाले साथि ॥ 





ब७ ग्र०, पृष्ठ ४० 
२ दास कक्‍्वोर राम वी मसरण छाडा झठी माया ॥ 


गुर प्रसाद साथ की समति तहाँ परम पद पाया ॥ 
ब० 

३३ कही भइया अम्बर कासू कागा। 37043 

बोई जाएणें गा जातनहार समागा | 

अम्बर दीसे कंता तारा | कौन चनतुर ऐसा पितरन हारा 

जे तुप देपों मो यह चाही | यहु पद जगम अगोवर माही । 

तोपि हाथ एक अरबाइ । एं सा अम्बरची हां र भाई 

बह बबीर जे अम्यर जान ताहा सू मरा सत मान | 


क० ग्र० प्रष्ठ १०१, पद १४7 


९६ | मबीर 4 रामाजिर दपन 


किस रूप म तुम्हारा वणद बहों ? यहि तुम्हारा रूप इस दृश्य जगत म व्याप्त है 
तो मे और विस रूप म है? यदि तुम पथवी गगन, जछ, सूय, घाद्े, अखण्ड 
ब्रह्माण्ड आि के निर्माता हो तो तुम्ह शिसते बनाया ? पहले गगन पृथ्वां पवन, 
पानी का निमाथ हुआ हि प्रभू पहले तुम्हारा विर्माण हुआ ?े पहले सुय हुआ 
कि पहल चद्ध हुआ ? पहल पुरुष हुआ कि पहले मारी हुई ? पहले बीज हुआ वि 
पहुलछे खत हुआ ? पहले टिंते हुआ कि रात हुई ? पहल पाप हुआ कि पहले पुण्य 
हुआ ? कबीर यहत हैं कि अद निरजन ! जहां तुम रहते हो वहा कुछ है कि एक 
दम शू-य ही है। ' वास्तव म कवीर के य पद बड़े ही तकपूण एवं सगत हैं। जिन 
प्रन्‍नो को बबौर न रहस्यमयी सत्ता के प्रति इतन दिन पहल उठाया था वे आज 
भी बसे के वे बने हैं। सप्दि का आतिम सत्य क्‍या है? काय और कारण का 
भेद अब भी अज्ञात है । 

कबीर सबष्टि को अयक्त शक्ति द्वारा की गयी बला मानत हैं।' पांच तत्त्व 
से इस सप्टि का वियान हुआ है। ' इस सब्टि का मुख्य तत्व पानी (वातावरण) 
है जिसस कि सभी जीवा मे चेतना स्थिर है ।' पानी से हो रज वीय को उत्पत्ति है 


। राम राइ अविगत विंगति न जान, 
कहि विम तोहि रूप वपान ॥ 
प्रभम गगन हि पुहुमि प्रथमे प्रभू प्रथम पवन कि पाणी । 
प्रथमे चट कि सूर प्रयरमे प्रभ्‌ प्रथम कॉन विनाणो । 
प्रथम प्राण कि प्यड प्रथमे प्रभू प्रथम रक्त किरेत ॥ 
प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथम प्रभू प्रथमे बीज कि खेत ॥ 
प्रथमे दिवस कि रेपि प्रथमे प्रभू प्रथम पाप कि पु्य | 
कहूँ कबीर जहा बसहु निरजन तहाँ कुछ भाहि कि सुय ॥। 
क० ग्र पृष्ठ १०७ पद १६४ 
सतरज तमसे की ही माया । आपन माझ आप छिपाया । 
ब० ग्र० पष्ठ १७० पद २ 
३ पाँच तत ले कीह बघान, पाप पु लि साव अभिमान गा 
क० ग्र०, पृष्ठ १७४ (रमेंणी) 
पाणी थ प्रगट भई चतुराई, गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥ 
9 ० ० 
वाणों ऊचा पाणी नीचा ता पाणी का लीज सीचा।। 


इक पाणी यें प्यड उपाया, दास क्‍्योर शाम गुण गाया।ा 
क० ग्र० पष्ठ (५४ 


गा कबीर का “यक्तित्व और समाज | ९७ 
और मनुष्य भी उसी रज वीय को कली है।' अड पिंड, ब्रह्माण्ड, खण्ड सब मिटटी 
है।' सब प्रकृति के नहवर उपक्रण हैं। मनृष्य का शरीर भी “मादी का चित्र है 
उसे पवन का खम्भा सड़ा किए है । कुछ विदुनों के सयोग से उसम चेतना बह 
रही है।' वास्तव में यदि चान से, विचार करके देखा जाय तो यह झरीर जीते भी 
मिटटी है और मरन पर भी मिट॒टी है ४ एक दिन सबको इस मिटटी मे भिल 
जाता है। क्वार ने इसो मिट्टी के चरीर सम इसी मिट॒टी के माँ दर मे ज्ञान का 
दीपक रोशन किया था ।* शद ब्रह्म मे उनकी बास्था थी । उनके अनुसार वेवल 
शब्द अमर है और सब कुछ नश्वर है । इसलिए हे ससार के प्राणियों ! वाणी रूपी 
ब्रह्म को सभाला 

इस प्रकार हम टेखत हैं कि कबीर सब्टि के सभी तत्त्वों को बडी सूक्ष्मता से 
दे ये और सतार की असारता तथा प्रज्“ेति के मूल पच (तत्व का बडी बारीकी से 
लनिरीशण क्य थ। उनका आछ्ले खुलो थी जिसके कारण वे इतनी सूक्ष्मता से पूरे 
ब्रह्माण्ट को दख सके हैं । 

(३) कबोर का कवि रूप 

कबीर कवि थे। इस पर छागा ने बडा सटहेह प्रकट क्या है । कबीर के 
नाम पर जो कुछ भी काय मिलता है उस छोग कविता मानने से हिचकत हैं। पर 
उनवी कविता का आस्वादन का ये रुप में होता है। इसका कारण यही है कि 





१ रज वीरज की कली, तापरि साज्या रूप ॥ 
क० ग्र७ पृष्ठ २६ 

्‌ अड ब्रह्मड खड भी माटी माटी नवनिध काया ॥ 

क० ग्र०, पृष्ठ ११८, पद २४९ 
|] माटी का चित्र पवन का थभा, ध्यद सजोगि उपाया ॥ 

क० ग्र०, पथध्ठ १२८ पद २४९ 
है जीवत माठी मूवा भी मादी, देखो ग्याव बिचारी ॥। 

क० ग्र० पष्ठ १२८, पद २४९ 
५ माटी का मदिर ग्यात का टीपक पवन बाति उजियारा | 


तिहि उजियार सब जंग सूझ, क्वीर ग्यान बिचारा | 


क० ग्र०, पष्ठ १२८, पद २४९ 
हे मर नीसाणी मीच की कुसगति ही काछ | 
बबौर कहै रे प्राणिया, वाणी ब्रह्म समाल । 


क७ ग्र० प्रष्ठ ३७ 
७ 'क्बीर” छंसक हतागीप्रसाद द्विवेदी (प्रस्तावना), पप्ठ २१७ 


९८ | पधीर वा गामाजिक दाग 


उनना ब्यत्तित्त जा-जीवन मे साथ आरमीयता था नाव लवर चलता है।इस 
आत्मीयता वे भाव से जतता प्रभावित हुई है । 

मबीर हि दी साहित्य में एवं एस अवल ब वि हैं जिनकी भावधारा धास्त्रीय 
मध्य बी परम्परागत भूमि सय्र बहबर जन जीवन में स्वतात्र रूप से वही है। 
उनगी बविता पर परम्परा ढी छाया पही है बलि तत्कालान समाज को छापा है 
उनमी गविता का विपय तत्यालीन परिस्यितिया मे फला हुआ घामित आइम्यर' 
अनतिरता' सावमोमिक सत्य! एवं ससार की असारता है। जिसम सव भवतु 
सुसिन जस वल्याणकार। विचार निहित हैं । यद्यपि एसा कोई प्रमाण नहा मिलता कि 
मधार ने समाज में बोई तियात्ममः सुधार किया / पर उनका बविता में अनेक 
जगह समाज सुधारद विचार मिलते हैं जिरास >गता है वि उनके भीतर समाज 
सुधार वी भावता अवश्य थी और वे एक सम। | सुघारक भी थ॑। उनके यत्तित्त्व 
पा और रूप उतक ब वि रूप से ही प्रस्फटित है। उतका काव्य न होता तो 
उनका कोई यत्तित््व भी न होता | अतएवं उनवे व्यत्तित्त्व का प्रमुख रूप कवि का 
है जिसव॑ प्रकाण में उतके यत्तित््त के आय रूप दध्ग्गित होते हैं । 

कबीर वे वा य से एसा भी पता चलता है किव परे ल्खि नही थ | मप्ति 
कांगज और छेखनी को छुए तक नहीं थ ।*वे न तो स्वय पुस्तव' लेकर पढ़ते थ 
और न दूसरो वी पुस्तता लकर पटाते ही थे ।'व विद्या पढ़कर किसी वाद या 
सम्प्रदाय का “यक्ति नहा बनना चाहते थे ।" पढ़ने, लिखन तथा बंद पुरान सुनने से 
कया होता है ? शिस चाव को लोग पढ़ छिखरर प्राप्त करते हैं उसे कबीर ने 





१ गाफिल गरव कर अधिकाई । स्वारध अरधिव्ध एगाई। प्रष्ठ १८२ 
ए पासड जीव के भरमा । मानि अमानि जीव बे तरमा ॥। पृष्ठ १८६ 
२ कालि का स्वामी छोमिया मनसा घरी बधाई । 
दहि पईसा याज कों लेखा करता जाइ॥ा प्रष्ठ २८ 


३ जब नहिं होते पवन न पानी । जब नहिं होती सिष्टि उपानी । 

क० ग्र० पृष्ठ १८१ (रमैंणी) 
४ प्राणी प्रीति म कीजिये इहि थूठ ससार रे ॥ 

दूवाँ केरा घौलहर जात न छाग्र वार रे ॥ कृ० ग्र०, पृष्ठ १६९ 

५ मस्त कांगद छूपो नही कलम गह्मे नहिं हाथ! 
६ जपी न जाप हतौ नहिं यूगल पुस्तक लू न पढाऊं । 

क० ग्र०, प० ११६ पद १६६ 
७ विद्या न पद बाद नहि जान ॥ 

क० ग्र०, प०१०२, पद है४७ 


कबीर का व्यक्तित्व और समाज ) ९९ 


सहज ही पा लिया था ४ कबीर का पाव स्वानुभूतिमूलक था, इसीलिए व सबसे 
“यार थे। पण्डित मुल्छा ने जो कुछ लिस छोडा था उसे तहान बिछकुर भही ग्रहण 
किया पा ।' थ पुस्तकी चाने की बिलरुट थाषा समझत थे क्‍्योवि वेद पढ़कर 
पण्डित मस्ते जा रहू थ और पुरान पदवर काजी 4 इन दोगों के ज्ञान ते कोई 
सामाजिक समस्या हु नही हो रहो थी । इस छोगो का बेद कुरान व्यध का 
प्रताप था जो व्यय ही सबसे उलसाए हुए था ।कबीर वंद पुराव की बात सुन 
कर वन्यध ही समय नहा छोत थ। ये दम की आपा बरत थे 

कबीर कविता के ठिए कविता नहीं बरते थे। उसका कहना था कि जा 
व्यक्ति बचिता ने लिए कविता करता है उसकी कविता में दम नही होता बल्वि 
बहू निदृष्ट कोदि का कवि है /कदीर ने वाज्य वे माध्यम से अपनी बात लोगों सब 
पहुँचाने के छिए कविता वी है। थे सामाजिक रुढियों के विरापी थ। समाज मे 
जितने प्रकार के भ्रष्टाचार फल 4 सबस उाह पांश थी। व का तकारी पुष्प प 
और वाब्य वे माप्यप से स्ाभाजिक प्रति बर रह ये । इसीलिए उन्वी भाषा 
मे इतना तेज है) 

मद्यपि क्‍्यीर मे परम्परा से भिन्न होकर अपनी बात कही है फिर भी पर 
भ्परागन विशेषताओं) बा प्रभाव उनसे काब्य मे टखायी देता है । पर वह प्रभाव 
काय के बाह्य रूप पर है जजन दोहा चौपाई की शेत्ी पर है, काव्य के मम पर 
हा | कबीर ते अपने काव्य मे समाज मे॑प्रचक्षित झाठा का प्रयोध किया है। उन 
शात्य वा रूढियत जय वह नही है जसा कि आय परम्परावादी कवियों ते किया है) 
हां बह्ी हैं १९ बथ भिन्न है। वीर के घप्र गा स्वर कबार के राम का स्वष्ठप 
कबीर के गुछ का स्वकूप तथा स्व॒य नरक आदि चढब्तों का अययत रूप सबसे भिन्न 





१ की पढ़िये को गूनिये । का बंद पुरात सुलियः 
पढ़ें गूने मति होई। मैं सहजे पाया त्ताई हा 
के ग्र०, पृ० १३३ 
२ पढित मुल्छा जो शिसि दीया। 
छाड़ि चके हम वछु नि लीया। व“ ग्र०, पथ्ठ २०६ (परिध्िष्ट) 
३ बंद पृटा पति पड़ित मूए, रूप भूल मुई वारों॥ 
क& ग्र०, पू० ३१७ 
डे बंद पुरान सर मत सूति के करो करम की आमा )॥ 


क० प्र०, पृष्ठ रडट 
५ कवी कवीत कविता मूय कपड़ा के दाटो जाइ ॥ 


क० ग्र०, पृष्ठ १४६, पद ३१७ 


१०० । बदीर वा सामावजित' दान 


है । बबोर ने अवनी बात वद कतव दोनों सर अरग होरर बही है ।' पण्टित लोग 
बंद पह़वर पत््यर और पोधी ब बाह्य को गब समाय डो रह थे । राम नाम वे 
व्यापक अय को समझते नहां थे।' बाजी जुरान पड़ पढ़ बर भा अवानी ये ।' इस 
लिप बबीर बंद ईश्वर एवं कुरान व अललाह दाना मे आस्था रसत हुआ नहा खाई 
हते । उतता बाब्य जातियत भट यो मिटाने बे लिय लिखा गया है। उनके मामन 
मात्र जाति वी समस्या नहा था बीज मनुष्य जाति के आ तरिक गृधां के विवास 
वी समस्या प्रधात था । इसाोलिय मे कहते है-हिदू वहा है, मुसहमान वही है 
जिसका ईमान ठीक हा । पर दाना जातिया में नतिकता का पलने हो गया था। 
दोपो धम्र वे बाह्य रुप जप्रनाय हुये थे । इस्रलिय योर त दोनो गे धामिक्र इृत्य 
वो झूठा वहा ।" वास्तव में बत्रीर का जाब्य मानवता की कड़िया गया सयो 
जफ है । 

बबीर का हर एक वयन आत्मविश्वास व साथ हुआ है। वे अपने विचारों 
में दुट ध। वे अपन तक के धनी थ। उहू कोई भी घम झुका नहीं सकता था । 
कोई भी विचार पथ भ्र। त नही कर सवता था और कोइ मीक्‍ाय उाह अपन 
चब्दा के ब[गाल मे उलझा नदी सकता था । व सभी बाह्य आकपणों स उठास थ। 





१ जन कबीर एसा अप्तवारा । वेद क्‍्तव दुह से यारा ॥ 
क० ग्र० प्रष्ठ ७५५ पद २५ 
२ बंद पुरान पढ़त अस्त पांड खर चंदन जत भारा। 


राम नाम तब समझत नाहो मात पड मुखि छारा ॥ 
वेद पढ़या का यहु फल पाड़े सब घटि देख रामा। 
जम मरण थें तौ तू छर सुफ्छ हूँहि सव कामा!॥। 
कृ० ग्र० प० ७४ पद ३२९ 
हृ काजी कौन क्तेव वधान । 
पढत्त पढत बंठें दिन बीते गति एक नह जान ॥ 
क० ग्र॒पृ० ८३ पद ५९ 
१ सो हिंदू सो मुसठमाव । जिसका दुरस इमान॥ 
क० ग्र०._ १० १५५ पद ३५५ 
५ पड़ित वाद बदते झूठा। 
राम कह्मा दुनिया गति पाव याड क्ह्या मुख मांठा ॥ 
क० ग्र० प० ६९, पद ४० 
कहे कबीर यह मुछना झूठा राम रहाम सबनि मैं दीढा ॥ 
कु० ग्र०, पृ० 8घरे पद ६० 


कबौर का -यत्तित्त और समाज । १०६ 


बै अपने ही आर प्मूत विचासे पर टिके हुए थे । उह जन पर पूरा भरोसा था। 
इसलिय उहनि अपनी तरफ से जो कुछ कहा है निय्क भाव मे वहा है। व देश 
काल तथा परिस्थिति वी सीमा स॑ बहुत ऊपर उठे हुये थ | समकालीन परिस्थितिया 
उनका कुछ ब्रियाड नहा सकती थी। काल उह खा नहीं सकता था। माया हद 
जात नही सक्रती थी । व सपजयी थ | यत्तित्व की इसी ऊँचाई पर 
खडे होकर उहाने आत्मविश्वास क॑ साथ कहा था “हम नही मरेंगे, ससार भले मर 
जाय । मुझ तो जिछाले बारा मिल गया है ५ उहे पूरा विश्वास था वि विचारों 
को काय रूप में ढालन बाला “यक्ति नहीं मरता । भर ही उसके पाथिव रूप का 
बिनाटा हो जाय ।' बोलने वाछा (कवि) व्यक्ति धदव ब्रह्म म॒ तदाकार हो जाता 
है। इसील्यिं व कहत हैं कि ह ससार के प्राणियों ! वाणी रूपी ब्रह्म की सजना 
करो ।' वाणा ही जीव ब्रह्म का साधात्कार है। आत्मा परमात्मा का मधुर सम्बघ 
है । लौकिक एव अलोक्कि सुख का साधन है। इसलिए मनुष्य को अभिमान रहित 
ऐसी वाणी ब(लनी चाहिए जिससे अपन को सुख हो और दूसरा को भी सुज हो ।* 
सदवाणा से वक्ता श्रोता दोना का हार्टिक सुख होता है हृदय मे स्थित प्रेम के प्रवाह 
को दूसरो तक पहुँचाने वाली दाणा ही है । ववीर वा कटना है कि जब इस हारीर मे 

प्रेम का उद्भव हाता हू तो अत मानस मे प्रेम का प्रवाश फ़्ल जाता है मौर उस 
आन द की मुगघ वाणा (का य) क॑ रूप म -यक्त हाकर अपने आस पास व वाताव 

रण वो भी सरस ओर मुरमिमय बना दता है वाणी सच्चिटानाद स्वरूपा है। 

बाणी बित्त का सत्य है जो आन देमय है। वाणा से 'यक्ति का पारस्परिक सम्बंध 
जुडता है। मनुष्य मनुष्य स सत्संग करता है, सामाजिक समठन बनाता है और उसके 

द्वारा वह स्वर्गीय सुख पाता है ।' क्वीर के अनुसार कविता वही है जिस प्रत्येक लोग 





१ हम न मरव मरिहुँ ससारा । हमबा मिला जियावन हारा । 


क० ग्र० प० ४० पद ४३ 
२ देहा माटी बोले पवना ॥ बुथि र चानी मुदा सा बना ॥) 


मई सुरति वाट अहकार । वहू न मुवा जो ओलन हार॥ा 


क० ग्र० प० ८० पद ४२ 


डे कहें क्वीर र प्राणिया वाणी ब्रह्म सभाठ । क० ग्र० प० दे 
ः एसी वाणी वालछिय मन का आपा खोट। 

अपना मत सीतल कई औरन को सुख हाइ ॥॥ ब० ग्र०, पु० ४२ 
प्‌ प्यक्षर प्रेम प्रकाशिया आतर भया उजास। 


मुख वस्तूरी मह मही वाणी फूटी वास छ० ग्र० प० ३०, दोहा १४ 
द्द कहेँ कबीर सा कहिए काहि साथ सगति वैकु ठहि बाहि। 


१०३ । गयीर था सामाजिव दर्गव 


प्रेम से पढ़ें । पर ऐसा छावण्य बाय मे बोई कोई ही (कवि) भर पाता है। 
मयीर ये काब्य मे वाणी वा घढ़ाव उतार बई रूपो मे अभिव्यक्त हुआ है । 
पही वे अपने देय एवं विनञ्न भाव वे बारण अत्यात बढुण प्रद्वति मे' मालूम होत हैं 
और वही वाजी मुल्ठा वे बाह्याचारा पर चोट वरते हुय बढोर। वास्तव में यह 
बढोरता पण्डित, मुल्ला एव काजी पे वर्मो की प्रतिक्रिया है।कठोरताया वदु 
वाबयता बबीर का स्थायी गुण नही है। जब वे मियाँ को वहत हैं डिमियाँ। 
तुमको बोठना नही आभाता ।' तुम सुदा को नही जानते । मुल्ला तुम किस कुरान की बात 
बरते हो /' कहाँ अल्लाह को दूर समझकर बुला रह हो ? राम रहीम तो सब में 
व्याप्त है ।' सभी साई के प्यारे जीव हैं फिर मुर्गी मुर्गा तथा बवरी-बकरा क्यों 
मारते हो ?" वाद म बडी विनम्गरता से समझात भी हैं। पण्डितो वे ऊछे व्यवहर 
तथा बाह्याचार पर जब व व्यग्य करते हैं तो उ.ह भी समयाते हैं भाई ! मूल तत्त्व 
एक है । सभी समान हैं। वण भेद तया घम भेद सव व्यथ है। वे दोनो से पूछते हैं 
अरे भाई | दो (ईश्वर) कहाँ से और क्से हैं ? मुझे स्पष्ट बताओ। बीच मं भ्रम 
एवं भेद का परदा क्यो लगाते हो २? एक माला लेकर राम का भजन वरता है और 
दूसरा तसबी लेकर रहीम की । इसी मे जिदगी बीत जाती है।' माछा और तसवी 
जहाँ की तहाँ रह जाती है। भेद करने वाले जहाँ के तहाँ चले जाते हैं। दोनो के 
बीच भेद ज्यो का प्यो बना रह जाता है। यह क्तिने अज्ञान वी बात है कि भनुष्य 
क्षपती नह्वरता वो जानते हुए भी पारस्परिक ईर्ष्पा, द्वेप तथा धामिक मत भेद लेकर 
जीता है। सामाजिक सगठन को बिगाड़ कर जीता है। दुनिया भर वी अश्ञात्ति 
लेकर जीता है। कबीर का कहना है कि एक राम का भजन करो । यहाँ हिंदू 


१ सोई आखर सोई वयन जन जू जू वाचवत ॥ 
कोई एक मेल लवण अभी रसाइण हुत॥ क*» ग्र०, पुृ० ४३ पद ७ 
२ मीया तुम्ह सौ बोल्या बाबि नही आव ॥ क० ग्र० प० १३० 
३ काजी कौन क्तैव बषानें ॥! क० ग्र० पृ० ८३ 
है मुल्ला कहां पुकारे दूरि । राम रहीम रह्या भर पूरि ॥ 
क० प्॒०, पु० घ३, पद ६५ 
५ कुकडी मार यकरी मार हक हक हक करि बोले ॥ 


सब जीव साई के प्यारे ऊबरहुग क्सि बोलेता 
क० ग्र०, पु० ८४, पद ६२ 
अरे भाई दोइ कहाँ सो माहि बतावो, बिचिही भरम का भेद लगावो ॥ 
राम रहीम जपत सुधि गई, उनि माछा उनि तसदी छई ॥ 
ब० ग्र०, पृ० ८२ पद ५६ 


बबौर वा व्यतित्व और समाज ) १०३ 


तुस्वा कोई नही है ।' जो इस प्रगार दा भेद मानता है उसस बड़ा भोदू बोई नहीं 
है।' छोषाणारी प्डित मुल्ला तपा बाजी को वदौर छमने वाटी बात गहते है। 
इस प्रकार वर्रौर वी भाषा देखने मं तो बड़ी सोथी सादो है पर व्यग्य वड़ा तेज है । 
जिस "र एपा व्यग्य जिया जाता है, उस पर क्या बीतती है वही जावता है। साधा 
रण प्रतिभा का कवि इस प्रवार का काव्य सजन नहीं बर समता । यही वारण है 
कि कबीर अपने यक्तित्व से पूरे युग को प्रभावित किय हैं। उतकी भावाभियक्ति 
इतमे स्पष्ट ढंग स हुई है कि उसे बोई भी व्यक्ति समझ सकता है। यही उततके काव्य 
वी सफ्लता है। यही उनवाी भाषा पर अधिकार एवं कथन टाली की प्रवी 
णत्ा है। 

कुछ लोगा का वहना है वि “क्यीर का यह कवि रूप भरुए में मिली हुई 
वस्तु है ' उचित नहा प्रतीत होता । वास्तव मे वबीर का काव्य में घलुआ (उप 
जात) नही है । वह अपन आप नहीं वन गया है । हि टी हा नही पूर विश्व साहित्य 
में कोई काव्य घलुआं नही है । एसा तो नहीं वहा जा सकता कि कवीर एक तरफ 
बितन कर रह थे और दूसरी तरफ कविता बनती जा रही थी । वस्तुत चितन 
को काय रुप मे उतारना भी एक कवि प्रयत्न है।जो व्यक्ति गाय्य गरिमा ने 
महत्त्व को इतनी वारीविया से समझता या कि दुनिया म सव कुछ नश्वर है, सब 
कुछ सारहीन है कंवछ बोलने वाला (कवि) ही अमर है । वह क्यो इस काप्य सजन 
के भोह से दूर रहगा और क्या वह हर पदा मे अपने नाम को मुहर छगाएगा । यह बात 
कबीर ते अवश्य वही है कि! उतका काव्य केवछ गीत गाने क लिए नही लिखा गया 
है बल्कि उसमे ब्रह्म विचार व्यक्त किया ग्रमा है और कक्‍्वियां ने भी काव्य छिखा 
है पर उसम लीलागान है । कबीर जसा तक, विचार एवं उपदेश उनम नहीं है। 
क्बोर का काव्य जनभाषा मे होने के कारण और छोकप्रिय हुआ। उस परे-अनपढे 


सभी छोग अपनायें ! इसका कारण यह है कि उनके वाब्य मे अनुभूत सत्य की अमि 
नयक्ति है। कोरा पाडित्य प्रद्शव नहीं है। 





१ बहें दवार एक राम जपहु र हिंदू तुद्क न वोई। 
क७ ग्र० पु० ८२ पद ५७ 
२ बहँ कबीर बेत रे भोदू | वोलन हारा तुरक न हिंदू ॥ 


क० ग्र०, प० ५६ 


स्श 


'क्वीर, ल्खक हजारी श्रसाद द्विवेदी पृ० २१७ 
है तुम जिनि जानों गीत है यहु निज ब्रह्म विचार | 
केवल कहि समझाइया साधन आतमसार रे॥ 

ब॒० ग्र०, पृ० ७०, पद ७ 


(०४ । मयीर था सामाजिव दश्न 


जहाँ तप बबीर वी भाषा की वात है वह बड़ी सरल एवं सहज अय बाधक 
है। उसमे सजाव शगार पा है।मबीर का सजाब सझगार तथा अलवार युक्त 
भाषा से यया घरना था ?ै उह तो जनभाषा म राग तवः अपनी बात पहुचानी 
थी। जिस प्रवार उहू सामारिवता स मोह नहा था उसी प्रवार उहें गा-्यगत 
अलवारों से भी मोह नही था फिर भी उनकी कविता मे अल्थार मिलत हैं। उनके 
पता मे चादात्मव अभिव्यजना कम नहा है। इसोलिए यह और हीपजावो है। 


निष्कप 

इस प्रवार बबीर वा यत्तित्व सात विचारत एवं कवि आर्लि हपों को 
ऐक्र चलता है। उनक व्यत्तितवव वा हम विसी एवं नाम से नहां माप सतत । 
उनका सत्य रूप सबप्टि तथा जीव के प्र/त करुणा भाव लकर चलता है। उतता विचा 
रब रूप चानी, ताविक एवं यथायवादी रूप को लवर चलता है तथा उनका कवि 
झूप स्पष्ट वक्ता अनुभवी एवं आलहाचक रूप को लकर चलता है। उतकी वाणी 
आत्मा वी कला है जो अपन मूलरूप म कलित हो गयी है। यह बला अपन आप में 
अनोखा है, अतुल्नाय है भोर इतनी सदर है कि चुम्वक वी तरह मन को खाच 
ऐती है । इसका कारण यह है कि कबीर के भदर काय प्रतिभा अत्यत तेज थी । 
उनके व्यक्तित्व में इतना प्रकाश है कि समाज वे सारे भर बुरे अर अपने सही रूप 
में झलकने लगते हैं। अपन “यत्तित्त स॑ उठने समाज पर जो राशनी फेंक दी थी 
बह युग युग वे छिये अमर हो गयी । उस रोशनी म॑ उहोने स्वयं समाज को देखा 
था और काला तर म ज ये लोगो ने भी दखा । जिनकी आंखो मे रोशनी है वे अवश्य 
ही उनके दखे मानव जीवन के सत्य को देखेंगे । क्योकि फबीर मे दाशनिक प्रतिभा थी । 
ब्रह्म॑ जीव जगत और माया के सम्बघ में उनका चितन अत्यात सूश्म था।वे 
प्रतिभा से इतने शक्तिशाली थ कि ब्रह्माण्ड को भी पिण्ड व॑ रूप म देखने मे समथ 
थे | उहोने समदष्टि स पिण्ड और ब्रह्माण्ड को दा था। उहोने समस्त सब्टि को 
आत्म ज्ञान बी तुला पर तौल लिया था । चिंतन की सूश्मता ने उतकी दाशनिक 
दृष्दि को तेज दिया था | इसीलिए व आाँखो देखी पर विश्वास करत ये । 

कबीर ने अपनी अतद ध्टिसे ब्रह्म जीव जगत तथा माया के विस्तार को 
तो देखा ही था । पर सबसे अधिक उहोने मनुष्य के उस समाज को देखा और परखा 
था जिप्तमे अनेक तरह के भेद और सघप थे । उहोंने सबसे अधिक रुचि मनुष्य के 
घम और व्यवहार मे लिया था। उसी की प्रतिक्रिया मे उनका व्यक्तित्त्व बहुमुखी बदन 
गया था । पर अत में समाज के लिये उनका एक हृदय था जो कि मानव के हितो 
से जुडा था । सामाजिक सघर्षो मे उ हाने जितना भी अनुभव इक्टठा क्या था 
बहू सव मानव समाज के कल्याण के लिय था। उनके अदर यह प्रबछ छालसा थी 


बबौर का ध्यक्तित्व और समाज । १०५ 


ह' मनुष्य “यथ के ढबीसछो मं न पडकर जीवन वा ययाय ग्रहण बरे । डे भरोता 
पर हि मनुध्य एक ने एक दिन अवदय ही उनरे वैवारिव दृष्टिकोण को समझेगा । 
[सलिय उहात मानव हित मी वातों को ध्यान में स्वकर राजा तथा प्रजा दे दीच 
मे का प्रचार किया था। प्रम एक ऐसी चीज है जिसम राजा प्रजा समान धरातल 
पर मिल सक्त हैं । प्रम से हो ऊँच नीच वा भेट मिठाया जा सकता हैं और प्रेम 
ही मनुष्य परस्पर जुड़ता है। प्रेम पर दिसी का एकाधिकार नहीं है। उसे राजा 
श्री पा सकता है और रक भी । पर उसके लिय त्याग आवश्यक है । बिना त्याग के 
ऐप निबछ होता है। चाह वह राजा का प्रम हो जथवा रवा वा । बिना ध्याग के 
प्रेम का मघुरता खा जाती है । मानव मानव अथवा जीव जीव का उचित सम्ब'ध 
ही प्रेम है। कबीर न मनुष्य के प्रम सम्बघ। को अनेक रुपकों वे माध्यम से यक्त 
किया है। परिवार एवं समाज वा समठत प्रेम सम्दधों के आधार पर होता है। 
इसलिए प्रम मानव जावत वी अति मूल्यवान निधि दै | इस घरती पर प्रेम के 
समान कोई घन नदी है| सभी तत्त्ता मं प्रम॒ तत्व प्रधान है। इसीलिए क्‍्वीरम 
दाइ बापर के प्रेम! पर अधिक जोर दिया है। प्रेम के सामने सारा पोयी जान झूठ 
है । क्योंकि प्रेम से हा सार रास्त्र पदा हांत हैं। इसलिए प्रेम का स्थान जीवन से 
सर्वोच्च है । सच वहा जाय तो कबीर न जीवन जाग्रति थे लिए प्रेम की क्रा ते की 
थी । उनके सार क्यनो प॑ प्रेम बे विविध रूप मिलत हैं। उनको सारी घामिक 
बाता म प्रेम वी ही पुकार है। वस्तुत व समाज व एक सच्चे प्रेमो थे। 
जहाँ तक वबार वे स्वभाव की बात है, वे स्वतात्र प्रकृति वे व्यक्ति थ | पर 
वे इतन स्वतत्र नही थे कि समाज से अपना सम्ब'ध खो बठत | समाज के मूछ से 
उहोनि अपना सम्ब"्ध बना रखा था। व मानेव समाज का हित चाहते थे। इसांलिये 
उाहाने जीवन की समसस्‍्यालां पर विचार किया, मनृष्य के भले बुर वर्मो पर विचार 
किया तथा परांड और मुल्छा के पाखण्डपूण क्मकाण्डो पर विचार किया। उ हेने 
पंचए' विचार ही नही किमा बल्कि उन कमकाण्डी को मिटान वे लिये भरसव प्रयत्न 
भी क्या | हिंद्‌ मूसलमान के धार्मिक भेदा की भत्सता करके उहोने दोनांव 
ईश्वर को एक बताया । वह ईश्वर निगुण भौर निराकार है। यदि ईशइवर को कोई 
आवार दिया जाता है ता भद्ध का हादा स्वाभाविक है । इसलिय कबीर न इइप्र 
को एक क्द्ृकर सभी मानव तथा जीव वो एक सत्ता कै सूत्र संगूथा। वह सत्ता 
घट घढ मे “याप्त है। सवत्र है। मनुष्य उससे भित्र नहीं है। इससे छोगो मे तति 
कता के भावे जग | बबीर का उद्देश्य भी यही या कि छोग विविध भेदा को भूछ 
कर भतिक बने । इस प्रकार कबीर के व्यक्तित्व म॑ एक विशेष बात यह है कि व 
मनुष्य को हो समाज का प्रमुख मानते थ। घम, सामाजिक रोति रिवाज तथा च्ास्त्र 
ज्ञाव आदि उसी क॑ ल्य होते हैं । यदि मनृष्य द्वारा बनाये गये नियमों से उसका 


१०६ | कबीर का सामाजिक दर्शन 


हिंत न हो सका तो उसके ज्ञान का क्या उपयोग ? वबीर ने इस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक समाज की पुस्तक पढ़ी थी जिसके पन्ने रोज अपने 
आप खुछते रहते हैं । उहोने उ ही खुले पन्नो पर अपनी खुली नजर डालकर मानव 
समाज का यथाथ रूप देखा था और उससे अपना स्थायी सम्बंध जोड़ लिया था 
जिसका महत्त्व कभी कम नहा होता । 

पूरे हिंदी माहित्य मे एक भी एसा कवि नही हुआ है जिसको कविता को 
प्राथमिक पाठशाला के बच्चे भी पढें और उच्च क्क्षातरी के स्वातक भी । साधारण 
पढे छिल्ले लोग भी पढें और घुराधर विद्वान भी । साघारण सत भी पढ़ें और गृहस्थ 
भी । योगी भी पढ़ और भोगी भी । राजनीतिक नेता भी पढ़ें और समाज सुधार 
करने वाले मह८मा भी | यह -यक्तित्व की खूबी है जिसकी झलव घूमती हुई पच्वी 
पर सूप की रोशनी की भाति पड़ती जा रही है। घरती पर सभी बनने विगडने वाले 
रूप प्रकाशित होते जा रहे हैं। जमाना बदल रहा है । युग स्िसक रहा है। मगर 
उस व्यक्तित्व की रोगनी वसे की वसे बनी हुयी है जो चिर प्राचीन होकर भी चिर 
नवीन है। 


चतुर्थ मध्याय 
तत्कालीन समाज की कबीर पर प्रतिक्रिया 


कबीर काल़ोन समाज घम साहित्व, राजनीति आएदि के प्रभावों से बना 
था ६ घम मानव समाज को विविध पाखण्डो मे भुछाये था। साहित्य विविध वादों 
एवं मतो का सादेश लेवर जन जीवन को छघु समुदाया में विभक्त कर दिया था । 
राजनीतिक परिवतनो के परिणाम स्वरूप जगता वा आधिक स्तर बहुत असमान ही 
गया था जिससे समाज के प्रत्येक पहलू पं सथप था। इन सघर्षों के बारण मानव 
सामूहिक रूप से अपनो-अपनी समस्याओं में उतझा हुया था जिमप्ते सामाजिक प्रगति 
रुक गई थी। तत्कालीन समाज की अवनति के अनंत बारण थे जिसदी प्रतिक्रिया 
मे कबीर ने अपने सारे विचार “यक्त किय हैं । 

कबीर ये अ्ध्यपत से पता चछता है कि उस समप हिदु-मुसठुपान 
दो धर्मों का पारस्परिक विरोध अधिक था। धरम के नाम पर दोनों जातियों में 
सघप दो रहा था| इससे ऐसा छगता हैं कि घम ही समाज का प्राण था ) घम ही 
समाज का भगी था जिसके बिना समाज जो नही सकता या। यह धम हिंदू मुसल 
पान दोनों जातियों के रीति रिवाजों म विविध पाझण्दो के साथ व्यवहुत पा) 
समाज मे अतेक धम थे और उन धर्मों के विविध सिद्धांत थे। में धम के विविध 
सिद्धांत समाज में अलग अडग धम वे रूप मे माय थे। सभी घम्मों की मायताएँ 
एक दूसरे से मिन्न थी जिससे जन जोवन में एक दूसरे से धाभिक अलयाव बना हुआ 
शा । सबको अपना-अपना परम और अपना-अपना कमषाण्ड प्रिप था। गच्चपि इस 
क्मकाण्डो वी प्रथा पुरानी थी पर कवीर कालीन समाज में इसवी और वृद्धि हो 
गयी थी । राजनीतिक अत्याचारों एवं साम्राजिक दुव्यवस्था के बारण अधिवांल 
जनता का जीवन सक्टपूण था। ऐसी स्थिति मे तत्कालीन जनता को घम्र को भाड 
में अपनी रक्षा एवं सुन की कामना करनी पड़ी | शासन झुत्ता मुसलमाना के हाथ 
में जाने से हिंदुओं की शक्ति निवछ हो गयी। एँसे समय मर मुसलमानों वो अपने 
पम और सस्कृति के विस्तार का अवसर मिला । परिणाम-स्वरूप हविंदुमो की दाक्ति 
बम होती गधी और उहे मुसठमानो के सार अत््याचारों को चुपचाप सहना पदा 4 
हिंदू जनता अनेक अत्याच[र! को सहरुए भी अपने घसत की रक्षा के लिए प्रन्‍-नशील 
थी। इन दोनो धर्मों के विरोधी मतों को देखते हुए कदीर ने कहा! था कि दोनों 


१०८ । पयीर भा साघानिए देय 


भोदू हैं । होपों मूसा हैं जा हि पा सुगलमात बयां को बाय बरो हैं।' बाराद 
में हिंदू या मुसछमभाय होना एक हैं। होता मनुष्य ही ता हैं। अत भर भा परतला 
छठगाया उधित यद़ी । राम रहाम में नाम पर झगड़ा मरना स्यय है। जावत वही 
है जो ग राम पर जाताहे और न रहीम पर ।' दंग विधय में बबार दवय 
तटस्थ थे । 
हिंदू धम और उनये रोति रिवाज-- 

हू ६ पम्र बहुत पराया परम है जो मध्यशाल में अपना विविध विशेषताओं 
मे साथ विद्यमान था। उ्युत इस पाल में छा व्ययहार की ही धम माना गया 
था। जिगषा स्वरूप बमवाण पासण्ल एवं बाध्यचारा से निर्मित था। इहह दम 
याण्ड। वे प्रवाह में रामातित उतना बह रही थी। इन बरमराण्डों का आविर्भाव 
मूल वेद मे नहीं हुआ था यन्वि यह पश्डिता द्वारा अटिलित जनता गो भुलावा हन 
के छिए बनाया पया था । प्यार न इस छार बेल कहा है । इसी छोव पल की पारा 
मे लोग बहने और दूरारा को भी बहाते या रह थे पर बबीर को जौवन मांग में 
सरप की उपलब्धि हो जाने स इन सब स मक्ति मिल गयी यो ।' कबौर बहुत बड़े 
विचारव थ॑ इसलिए ये इन सब वियव्रहीन प्रयाआ से दूर थ। व ने तो किसी धम 
के थे और ने विसी मजहव य॑। उनया घम एक सानव थम्र था जो अपने आप मे 
अनुभूति स॑ प्राप्त हाता है । पर समाज का प्रचलित घम स्वानुभूति मूलत नह था। 
बह देखा दंसी अपनाया गया था | इसलिय वह यथाय स बहुत दूर या | समाजे मे 
अनेब जातियाँ था और उन जातियो के अल्ग अलग घम थ। समाज म प्रचलित 
हिंदू और बौद्ध जन एवं इस्लाम घम्र पर भी क्मक्ाण्ठा वे मिस्याइस्वरा का 
प्रभाव था । कबीर को इन सभी आडस्वरों स घृणा थी। वे समाज को इस अतान 
के अध वार म पडा हुआ नही देखना चाहते ये । 

हिंद धम में अनेक पाखण्” जुड गये थ। इन कमवाण्टा के सचाक़क पष्डित 
या पाड़े थे जो जनता को अनेव तत्र मज्रो के आकपण से मुग्ध किए थे। इन कम 





$+ कहीं कबीर चेत रे भादू । बोलन हारा तुर्क ने हिंदू 
क० ग्र०, पष्ठ ५२ पद ५६ 


डर हिंदू मूय राम कहि मुसलमान खुदाइ। 
कहूँ कबीर सो जीवता दूहू मं कद न जाइ॥ा 

क७ ग्र०, पृष्ठ ४२ 
३ बह बहाये जात थे छोक वेद के साथि। 


आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दीना हाथि ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ २ 


तत्वालीन समाज पी वीर पर प्रतिक्रिया | १०९ 


काण्डो वी एक पुरानी प्रथा था जिसका निर्वाह वरना सामाजिक प्रतिष्ठा वी बात 
थी | इसल्ए सबको उन रीति रिवाजो मं चल्‍्मा पडता था। ये पष्डित दूसरा से 
पर सवा, पर उपकार हान, पुष्य आदि वी बात करत थ और इस प्रवार वी 
शिक्षा देव थे पर स्वयं वे लोग इससे दूर थ। इसलिए कद्ठीर ने इन ब्राह्मणा के 
पाखण्ड को दखत हुए कह्ठा था कि ब्राह्मण जगत का गुर है साधू वा नही, क्योकि 
वह चारा वदा के अध्ययन भ उल्स पुलय कर रह जाता है।' उसका ज्ञान व्याव 

हारिक नही हो पाता । इन पण्डितो मे पविश्नता का ढोग बहुत था पर दर्निक जीवन 
के यवहार स व उतर हुए थ। य पण्डित पानी तो छान कर पीठ थ पर पडौमिया 
से झठे रहत थ | जिसस क्षण लण सुख की हानि हाती है ।' ऐसे दूसरा को उपदंश 
दबर अपनी जीविका चलाने वाल समाज म॒ गुर बहुत थ। पर मही ज्ञान देने बाला 
कोई नहीं था। इसलिए कबीर न न किसी का अपना गुर बनाथा और ने व किसी 
के शिष्य हुए क्याकि य लोग लाऊच का दाव खल रहे थे और साथ ही साथ वम 

काण्डो का प्रचार कर रह थे) भ्रुर दिष्प दोनो का आधार मूर्ति पूजा थी । इसलिए 
दोना पत्थर वी नाव पर चढ़कर जावन घारा म डूब मर ।* अर्थात पत्थर पूजा के 
फेर में पंडरर वे लोग कोइ सामाजिक प्रगति का काय ने कर सक। जावन वा 
बहुमूल्य समय यो मे ही बिता दिए। ये पाखण्टी ब्राह्मण बडे छालची थ जो दूसरा 
की खांड, खिचडो पेडा रोटी ख,कर क्त-य हीत बन हुए थ ।* इन पण्डितो ने समस्त 





श्‌ पढित सेती कट्टि रह्मा भातरि भेद्ा नाहि। 
औरू कू प्रमोधता गया मुहरका माहि ॥ 

क७० ग्र०, पृष्ठ २९ 
र्‌ ब्राह्मण गुर है जगतका साधू का गुर नाहि। 


उरमि पुरकि करि मरि रह्या चारिउ वेदा माहि ॥ 
क० ग्र० पष्ठ २८ 


३३ पडोसी सू रूसणा तिल तिल सुख की हाणि | 
पडित भये सराबगा प्राणी परीव छाणि ॥॥ 
ब० ग्र०, पष्ठ २८ 
डे 


ता युर मिल्या ना सिय भया लारूच बेल्या दाव । 
दूयू बूड घार मे चढि पाथर की नाव॥ 
क्० ग्र०, पथ्ठ र्‌ 
ण्‌ खूब खाड है खीचडी माहि पडा दुझ छूथ। 
पडा रोदडि खाइ करि गा क्ठटाब कौंण॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ३३ 


११० । कबीर वा सामाजिन दशन 


हिंदू समाज म पापण्ड का जाल विछाबर पत्थर के सालिगराम की उपासना वा 
प्रचार बर टिया था जिसरा रामाज मं और पिछडापन आ गया था ।' इस पत्थर 
पूजा गा बयीर ने रुलवर विरोध किया और वहा कि पाहन या जयो प्रूजत हो ? 
वह तो जड है । जीवन भर उपासना मरने पर भी वह जवाब दन बांछा नहीं | यह 
मनुष्प ही आधा है जो विविध आधाएँ लेवर जड़ पत्थर के सामने नत मस्तक होता 
है। वह व्यय ही अपना पानी (अपनी प्रतिष्ठा) सो देता है ।' वास्तव मे पत्थर 
की उपासना समन वी अ्राति नही जाती बल्कि बह टिस पर दिन गौर बत्ती 
है ।' उद्धोन रप्प्ट रपस वहा है नि पत्थर बा ही दवता है और पत्थर का ही 
मा दर है तो शिस देव की पूजा करत हा ? पूजा बरने वाला ही आधा है जो खोटी 
सेवा मे लगा है ।* यटि पूजा या सवा ही +रनी है तो मनुष्य वी सवा करो शिमस 
सामाजिक संगठन बने । अच्छे मनुष्य ही दव हैं। ममुष्य मनुध्य की सवा करता है 
तो कभी ने कभी वह उसके काम आयेगा पर पत्थर विस काम वा । हर एक आत्मा 
ही तालिगराम है। भगवान है।' इसलिए पत्ती फूछ तोडकर पत्थर पर चढ़ाना 
मूखता है । तिलव लगाना माछा का जाप करना, देवी देवता के नाम पर एकादशी 
आदि पर शभ्रत रखना अनान है। तीथ ब्रत सय झूठा है। य सभी वाह्माडस्बर 
मानवश्ृत हैं। इन इत्यो से कोई समस्या हर नहीं होती । इसलिए इन सवक लिए 
व्यय में समय खोना नादानी है। 

इस प्रकार के अनेक रीति रिवाज हिंदू समाज मे प्रचलित थे जिससे मुक्त 


नकतत््त33त_त_ 


१ काजल बेरी वोठरी मसि के कम कपाद | 
पाहति बोई पथमी प्रडित पराडी बाट॥। 

कु० ग्र० पृष्ठ शेड 
श्‌ पाहत को का पूजिये जनम नदेई जाब। 
अधा नर आश्यामुखी यो ही खोव आबवा 

क० ग्र०, पष्ठ ३४ 


३३ सेव सालिग राम कू मन की भाति न जाइ। 
सीतलता सुपने नहीं दिन दिल अपदी कराई ७ न 
डड पाथर ही का देहुया पायर ही का देवा 
पूजणहारा अधला छागा खोटी सेव ॥ 
क० ग्र०, पष्ठ रेड 
५ जेती देखो आतमा तेता सालिगराम ॥ 


साधू प्रतपि देव हैं नही पायरसू काम ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ रेड 


तत्वालीन समाज वी बबीर पर प्रतिक्रिया | १११ 


होना सबदे एिए कठिन था । इससे ऐसा प्रतीत होता है वि बाह्य कर्मों मे ही लोग 
सुपर सतोष का अनुभव करत थे पर आ तरिक शुद्धता या आत्म वतन उनके लिए 
“पेय था । बहुसस्थव दंग वाह्म क्रिया व्यापार मे इचि छेता था। इसछिए उनका 
आत्म चितन अधूरा था। वे कपने आप को समझते में असमय थे आचार विचार 
में पौछे ये । लोगो मे आतरिक पवित्रता नही थी । पवित्र होने वे” लिए गगा स्नान 
बरत थे । तीथ यात्रा करते थ ।' इद्दी सारे पाखण्डो मे जगत भूला हुआ था जिसके 
कारण उसके विवास वा मांग अवरुद्ध हो गया था। रामाज म॑ इस प्रवार वे सुख 
दुस पे अनेक अवसर थे जिन पर क्मकाण्ला वा प्रभाव था। जम दे कवप्तर पर 
बधाई बजती थौ ।' विवाह के अवसर पर मग्ररूचार गाये जाते ये ।' उस समय वेट 
कुराप के नाम पर समाज म अनेक पाखण्ड फठे थे। मरने के बाद भी कूछ कम- 
बाण्ड ऐसे प्रचलित थ जिनको देखकर कबीर ने अपनी प्रतिक्रिया यक्त की है वे 
बहते हैं कि ये विवित्र छोग हैं जो वंद, कुरान से लोकाचार एवं व्यवहार ग्रहण 
करते हैं। ये मत शरीर को जलाकार आते हैं तो मरने के बाद प्रेम प्र्देशित करत 
हैं । जीवित रहते पर पिता की डडे से मारते हैं मोर मरने पर गगाजरू अधपित करते 
हैं। जीवित रहन पर पिता की अप्न नहीं देते और मरने १२ पिण्ड भराते हैं । जीत 
जी पिता को अपराधी कहते हैं और मरन पर श्राद्ध देते हैं। कबीर कहते हैं कि 
मुझे बडा भाश्चय होता है कि कौवा के खाने पर पिता कस्े उस पाता है २ इस 





१ मन मल्ता तीरय हार्वे तिनि बकुण्ठ न जाना। 

पासण्ड दरि करि जगत भुलाना नाहिन राम अयाना ॥ 

क ग्र०, पृष्ठ १५३, पद ३३५ 

श्‌ बेटा जाया तो का भया कहा बजाव चाल 0४ 

भावण जाणा हछ्व रहा ज्यां कीडी की नाल ॥ 
ब० ग्र० पृष्ठ ६० (ख भ्रति) 
डरे दुरूहिन गावहु मगछूचार । 
हम घरि जाय हो राजाराम भरतार ॥ क७ ग्र० पष्ठ ९९ 
ताथ उहिये छोकाचार, देद क्येवक्त थ व्यवहार ॥॥ 
जारियारि करि आद दहा मूवा पीछ रीति सनेहा ॥ 
जोवत पित्रहि माराह डडा, मूदा पिच्र ऊँ चारे गया ॥ 
जीवत पित्र कू अन न ख्वाद मूवापाछ प्यड भराब॥ 
जीवत पत्र कू बोल अपराध, मूवा पीछ देहिं सराधा॥। 
कहि क्बार मोहि अधिरज आये, क्उदा खा पित्र क्यू पाव ( 


क० ग्र०, पृष्ठ १५६, पद ३५६ 


११३२ | कबीर वा सामाजिक दघ्नन 


प्रकार के अनक वमवाण्ड समाज म प्रचलित थ जिनसे जनता का गहन लगाव बना 
हुआ था । य सार 'लोक वेद जाय क्मकाण्ड जनता की प्रगति मे वाघक थे ।' इसी 
लिए क्वीर ने सभी क्मकाण्डो का विरोध क्या था। 

इन क्मकाण्डा के कारण समाज मं विविप क्रिया वल्पप प्रचलित थे। 
समाज वी विविधता पर क्बौर बचन और उदास थ। वे इन छोगो के विविध कम 
और विविध वेश को देसकर भीतर ही भीतर दुखी थे | उहनि तत्कालीन समाज 
की गति विधियों पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा है कि यह विधित्र समाज है 
जहाँ कोई एक्त नहीं | एक पुस्तकों का पाठ करता है तो एश इधर उधर भ्रमण 
करता है। एक निर तर नग्न रहता है तो एक योग युक्ति करक तन को क्षीण क्या 
करता है। एक दरिद्र थौर दुखी है तो द्सरा उसक्नो दान देता है। एक क्रिया 
कलाप में विकल है, तो एक सुरापान म । एक त-त्र, मात्र जौपध मे विश्वास रखता 
है तो दूसरा रामस्त नीति वावयों को कण्ठस्थ रखता है। एक वह साधक है जो 
तीथ ब्रत वर शरीर की वत्तियो पर अकुश रखता है तो एक वह है जो राम नाम 
की प्रीति में विश्वास ही नहीं रखता । एक होम यच करके घुवा से अपना शरीर 
काला करता है पर एसे तप स बिना राम नाम के मुक्ति नही मिलती ।' बबीर के 
समाज में ऐसे बाह्य वेचधारी बहुत थ। पेड छोड़कर डाली पर लगे हुये थे । ये 
अभाग मूख छोग जत् मत्र के पचड म॑ पडकर यथ ही जीवन का बहुमूल्य समय 
खो रहे थं।' उस समाज मे और भी वेषधारी छोग थे जिससे समाज पतन वी धारा 
में डूब रहा था । कोई जदाधारी था तो कोई अग प्रत्यग में अपार विभति छगा 





१ लोक वेद कुछ की मर्याटा इहै गछू मे फाँसी ॥ 
क्० ग्र० पृष्ठ ९८, पद १२९ 
२ ऐसी देखि चरित मन मोह्यो मोर ताथ विस बासुरि गुन रमी तोर ॥ 
इक परढ्ठह पाठ इक भम उदास इक नगन निर तर रहें तिवास ॥ 
इक जोग जुगुति तन हूँहि खीन एस राम नाम सगि रहे न छीन ॥ 
इक हूंहि दीन इक देहि दान, इक कर कलापी सुरापन # 
इक तत मत ओषध वान इक सक्‍ले सिंघ राख अपान॥ा 
इक तीय ब्रत करि काया जीति एस राम नाम सू कर न भ्रीति ॥ 
इक रोम घोटि तन हूहि स्याम यू मुक्ति नहीं विन राम नाम ॥ 
क० ग्र०, पष्ठ १६३ पद ३८६ 
हि बाबा पद छाडि सब डाली लागे, मूढ जत्र अभागे ॥ 
क० ग्र०, प्रध्ठ ११६, पद १९७ 
न] अलष्य विसारयो भेप में वूडे कालीधार। १० ग्र० बष्ठ २६ 


तल्वाएटीन समाज की ववीर पर प्रतिक्रिया | ११३ 


मर इधर उधर फिरता था । काई मुनि बनकर मन की साधना करता था तो कोई 
लिव अथवा "क्ति की उपासदा करता था और परदे दे भीतर जीव की हिसा करता 
था। कोई कूल देवी वी उपासना बरता था तो कोई अन छोडकर दूध पीता था। 
पर बिना हुदय सुद्धि के हरि नहीं मिलता ।' इन सब बाहरी "मेष में लोग अपना 
गतव्य और कत्तब्य भूछ गय ये जिससे आपसी व्यवहार विगड़ गया था। इसमे 
समाज में बिभितता थी । सबकी अपनो-अपनी डफ्ली और अपनील्अपनी राग थी। 
सब अपये अपन स्वर बी अलाप भ बसुघ थे । पपष्डित पुराण पढकर भाते थे तो योगी 
ध्यान घारण कर । संयासी अपने स यास पर अभिमानी हो गय तो तपस्वी अपने 
तप पर ऐ प्राय समाज के प्रत्यक व्यत्तित्व में अभिमान की ऐंठन थी। लोगो वे 
व्यक्तित्त मे उठारता एवं गम्मीरता का अभाव था। जांगी जती, जराघारी आादि 
लाग वमहीन थं। य छोग समाज के भार थ जो दूसरो की कमाई पर जीवित थे । 
इनवा समस्त जीवन ही अनुत्पादक था । य सब अवसर स हारे हुए प्राणी थे ।' इस 
प्रकार हम दखत हैं कि बवीर के समाज में अनेक ऐसे धामिव पराखण्ड और रीति- 
गिवराज थे जिससे समाज वा रूप विकृत हो गया था । 
मुसलमान धम और उनके रीति-रिवाज 

हिंदू धम को भाति मुसझमान घम्र मं भी परम्परागत रीति रिवाजा का 
प्रचरएप था। इस घम मे भी जनक पायण्ड एवं धर्मा घता विद्यमान थी | इस घम मं 
बच्चे का खतना कराना, मरने पर कब्र देना, युदा व नाम पर मसिछिद से जाना और 
चिल्लाना, मवत्रा मदीना की तोथयावरा करना, मूर्ति का खण्डन करना हिदुओ के 
विपरोत काय बरने म आस्था रखना, बहिस्ते क्यामत आदि में विश्वास रखना 





इक जगम इक जटाधार, इक अगि उिभूति बर अपार ॥ 

इस मुनियर इक मनहूँ छीन, एस होत होत जम्र जात खीन ॥ 

इक आओआराध सकक्‍ति सीव, इक पडदा द द बंध जीव ॥ 

इक कछ देया को जपहि जाप, जिभुवनपति भूछ त्रिविध ताप ॥ 

अठहिं छाडि इक पीवहि दूध, हरि न मिल बिन हिरद सूघ ॥ 

क० ग्र०., प० १६१-१६२, पद ३८० 

है पड़ित माते पढि पुरान जोगी मात घरि घियान )) 

सायासी मात अहमव तपा जु माते तप क मेव ॥ 


क० ग्र०, प० १६३, पद ३८७ 
है जोगी जगन जती जदाधार अपने ओऔसतर सद गये हरि ॥ 


क० ग्र० प० १६२, पद ३८४ 


११४ | क्‍्योर व सामात्रिव दांव 


आदि ऐस पास्तण्ड जुड़ गए थे जिसरे सामाजिक एकता भग हो गयी थी । मुसलमानी 
मजहब वे ये सब पासण्ड बाद के बन हुए थ। इन पासण्डा की मं यकाह में पृणतया 
वद्धि हो गयी थी । मुसलमानी जीवन के ये सब क्मकाणए्” टूसरे घर्मो से पृथतया 
अलग थे जिसके कारण जन जीवन म॑ घामिक भेद भाव की भावना प्रबल हो उठी 
थी । इस काल मे हि दू मुसछमान वा घमयत भेद अधिक था जिसके कारण दोपों मं 
सघप हुआ करते थे। दोनो ठातिया में घमर के नाम पर जायानुकरण था। दोना 
अपने अपने धम की सीमित दीवार) ह बीच रहना पस्चाद बरत थे यदि य॑ दोनो 
जातियाँ धम के सीमित क्षेत्र रो दूर होती तो उवश्य ही दोनों मं राधप न होता और 
दोना का एक समाज हाता। कबीर दोता के धम एवं जाधि की सीमा स परे थे । 
इसलिए उहोने जो कुछ भी वहा है दोनो वे लिए कहा है। वे हमा चान या 
विचार को महत्त्व देते थे । जाति या धम के ये विलशुछ पश्रपाती नहीं थ। उपका 
कहता था कि हिंदू वही है मुसलमान वटी है जिराता ईमान ठीव' हो ।' जा समाज 
मे सबके साथ सद यवहार रखे । यटि व्यक्ति सद यवहार को स्रोता है तो पूरे समाज 
को खोता है । समाज एक सानव परिवार है जिसना संगठन जिसवा विकास ईमान 
दारी पर ही हो सकता है! इसीलिए बवीर ने ”मानटारी पर अधिक जोर दिया 
है। यह ईमानदारी जीवन वा यथाय है जीउन का सत्य हे जौर जीवन का साध्य 
है। कबी रकालीन रामाज म इरा सत्य वा छोप हो गया था जिसयत कारण जन ज वन 
में इतना संत्रास था । लोगा मं सघप या मूछ बारण सत्य का अभाव था। गरीबी 
अमीरी वा भेद राजनीतिक एवं घामिय अत्याचार राव असत्य के कारण हो रह थे। 
समाज मे॑ कोई याय नहीं थां। जो जितना ही ?ाक्तियाती हांता था वह उत्तना ही 
धन सग्रह कर लेता था | आथिक शक्ति पर समाज की राभी शक्तियाँ जवरम्बित थी । 
घम था प्रचार एव प्रसार अथ यवस्था पर ही अवलम्वित था। उस समय बाई ऐसा 
व्यक्ति नहीं था जो इन सब सामाजिर बुराइया को दुर वरता और समाज वो यब 
स्थित रुप देता ।' इस सामाजिक दु थवस्था वे कारण हिट मुसलमान दोन।वे 
विचार टूट चुबे थ। दोतो अपने अपन घम एवं समाज को एवं दूसरे से शित्र समय 
बठे थे ह प्यावहारिक जीवन मे भी दोनो की परस्पर सहानुभूति नहीं थी। अत 
जाति और घम के ग्राम पर समाज म दो विरोधी वग बन गय 4 जिसके कारण दोना 
सदव एक दूसरे से टक राते रहे। 


१ सो हिंटू सो मुसलमान | जिसका दुसर रहै इमान वा 
व० ग्र०, प० १५५ पद २५५ 
२ ऐसा कीई ना मिला हमरों दे उपदण | 
अवसतागर में डूबवा बर गहि काटे बस! ब० ग्र० पृ० ४२ 


तत्कालीन समाज की ववीर पर प्रतिक्रिया । ११५ 


जाति व्यवस्था एवं सामाजिक मायताएँ 

क्वीरकालीन समाज मे जातिवाद की समस्या जटिरू थी। इस जातिवाद 
बी समस्या ने समाज को विभिन वर्मो में वाट दिया था और इसी के कारण समाज 
मे सधप वी विभिन स्थितियाँ पदा हो गयी थी । ब्राह्मण अपने को पवित्र और सत्र 
श्रेष्ठ समचते थे. ता मुसत्मान अपने को क्टटरघर्मी और वक्तिशाली समझते ये | 
हिंदुआ म अनेक जातियाँ थी जिनमे एक दूसरे वे प्रति ऊंच नीच छुजाछूत का भेद 
भाव था । मुसलमाना मे भी अनेक धम और सम्प्रदाय ये जिसके कारण व एक दूसरे 
स॑ भ्रलग हो गए थ | इस प्रकार हिटू मुसलमान दोना वर्गों पर जातीयता का पवका 
रग चढ़ गया था जिस न कई उपदेश मिटा सकता था और न कोई धम एक कर 
सकता था। बोइ भी उपदेश दोना म दो तरह से ग्राह्मय होता था। दोना के दो 
ईनवर थे तौर दोनों अपत-अपने ईश्वर वी कृपा पर जीवित थ। इसलिए वार ने 
कहा कि यदि कत्ता (्इवर) वण (जाधि) पर विचार करता है तो जमते ही उसे 
तीन श्रणिया मं वया नही विभाजित कर देता ? उपत्ति विदु वहाँ से आता है ? 
जो मायामय हो जाता है । अरे भाई ! न तो कोई ऊँचा है और न तो कोई नीचा 
है, जिसका पिए्” है उसी स उत्तका पोषण हुआ है। जो तुम ब्राह्मण प्राह्मणी होकर 
पदा हुए हो तो टूसरे रास्ते स क्‍या नही पदा हुए ? जो तुम तुक तुबनी बनते हो 
तो क्यो नही भीतर त॑ सतना बरा के आय ?' बार कटत हैं कि बरे भादू" | अब 
से ही समप छा बोलने वाला न तो तुक है और न हिंद्दू ही ।' सबका ररीर एक 
हो त्त्व स बना है और सत्र मनुष्य हैं। हमारे तुम्टारे बीच मे एक रक्त है । एक ही 
प्रान जीवन या मोह है । एक ही तरह सब दस माह गरभवाप्त र्रत हैं । सर एक ही 
माँ मे पदा हुए हैं तो क्सि भान से तुम अपने को अल्य समयते हो ?' अरे बावरे ! 





। जो पक्रता वरण विचार । तो जनमत तीनि डाडि किन सारे ॥ 
व० ग्र०, प० ७६, पद ४१ 
जे तू बामन बमनी जाया तो थान वाट छू कहे न थाया। 
जे तू तुरक तरकनी जाया तो भावरि खतना वयू न कराया ॥ 


४ के क७ प्र», १० ७९ पद १ 
२ बढ़ें वत्रीर चेत रे भोदू | बोल्नहारा तुम्क न हद 


ब० ग्र०, प० ८२, पद ५६ 
३ हम तुम माहै एक छोहू | एक प्रान जाबा है मोह घ 
एवं ही बाम रहे हम मासा सूचन प्रात एव आसा ॥ 
एड हा जनना पा या ससारा, कौन स्थान थे भय नियारावा 


कु० प्र० पृ० १८५, (रस 
न्‍्थि 


११६ । बयीर भा सामाजिन दचग 


तुम अपरिद्या प॑ व्ा में पढकर अचानी हा रह ग्राए। य तुम्ह सतगर मिला और मे 
सत्य वा पछ ही ।' बबीर जातियाट पर विष्वास बरन वाल छोगा को अपानी और 
अगिभित मानते हैं । पीर बहा हैं तर गुर यही है जो ब्यापर विचारवाछ्ा हो । 
एसा गुर मिलनशार स्वभाव या होने थ॑ बारण सवध्रिय हांता है। वह जाति पाँति 
या भेद मिटा बर इस प्रवार छागा मे मिल जाता है जिम प्रकार आट मे नमक 
मिल जाता है। दूसरे शोग उप यह यहा बह सतत वि वह जिम जाति या है । 

जर्पात गृष्ठ और शिष्य दोना वे यउद्धार मानवता मे आधार पर होन चाहिए । उत्त 
समय जाति के नाम पर छोग एव दूगर को पराया समझत थे। उनकी सामाजिक 
एबसा दिखर गयी थी । निम्न श्रणी व लाग उच्च श्री वाछा को आदर देत थे 
फिर भी व तिरस्वृत थ | उच्च श्रेणी वार अपन यो उत्तम समझते थे जिसस उनमे 
अभिमान हो गया था| जाति व॑ नाम पर बडाई प्रप्त करने का लोम अभिजात बग 
बालो में अधिव था जो कि समाय का विभिन्न स्तरों मं विभत बर लिये थे। इसलिए 
क्यीर ने बहा वि अपने जीवन मे ह। गातों का विशाप ध्यान देना चाहिए। वह यह 
कि छोम और बडाद के बारण मानवता व मल्त्त्वपूण मूल्य को नहीं सोना चाहिए । 

पर पण्डित और मुल्णाओं ने सम्राज य॑ इन महत्त्वपूण तत्त्वा को थुठला बर अपने 
परमवाण्डो को लड़ा ऊचा बर लिया था। कक्‍्यौर इस बात वे विरोधी थ।दे 
शारीरिक बतावट या जातीय स्तर पर मुष्य को महत्त्व वही दते थे । उनका 
कहना था कि पाँड यथ का बाद गिवष्द करत है। श्स दह वे बिना न हा? है और 
न स्वाद ही। यह देह भी प्रिट॒टी है. (पार्विब्र है) जौर ब्रह्माण्ड भी। यदि चान 
विचार वर देखा जाय तो जीवित ”रीर भी मिट॒टी है और मत श्वरीर भी मिटटी 
है।' शञान ही महत्त्वपूष है। इसलिए कपीर ब्राह्मणों को चुनौती देत॑ हुए कहत हैं 
रे शान न पाया बावरे घरी अविद्या मैंड। 


सतगुर मिला न मुक्ति फर ठाघ साई बड ॥॥ 
ब० भ्र० प १८५, (रमेंणी) 


२ कबीर थूर गरवा मिला रलि गया आँट लूप। 
जाति पाति बुल सब मिटे नाव घरोगे कौण ॥ ० ग्र० प०२ 
रु कबीर अपन जीवत य॑ दोइ बातें घोई ॥ 


होम बडाई वारण अछतामूल न खोइ ॥ 
ब० ग्र० प० १९, दोहा ४१ 
ड पाडे म॒करपसि वाद विवाद । 
या देही विन सवदन स्वाद ॥ 
अड ब्रह्मड सड भी माटी माटी नवविधि काया ॥! 
ब० ग्र० १० १२८, पद २४९ 
जीवत माटी मुवा भी माटी देखी ज्ञाद विचारी ॥ बही 


तत्लालीन समाज वी कबीर पर प्रतिक्रिया । १६७ 


कि तुम (काशी के) ब्राह्मण हो और मैं कागी का जुलाहा हूँ । मरे भान को वो 
ची-हो ।' यह वह समय यथा जब ब्राह्मण अपन को प्रवित्र और श्रेष्ठ तथा मुसलमानों 
को म्लेच्छ और तुच्छ समयते थे। क्यौर भी इन पण्डिता के जीवन व्यापार को 
बड़ी सूशमता से देखत थ और इन पण्डितों एवं मुस्टामा के सामने ऐसी ऐसी बातें 
ताकिक ढेंय स पेश करते थे कि पण्टित और मु ला दोनों हैरान थे । तत्वालीन समाज 
मं निहित काजी, सुहला एवं पष्डिता ने दुष्कम को दसते हुए वे बहते हैं कि एक ये 
हैं जो अपने को मुल्ला एवं काजी भहते हैं । राम वे लिए ब्यथ में संव प्राखण्ड करते 
हैं। एक ये ब्राह्मण हैं जो नव ग्रह और बारह राथि की वातें करत हैं व भी मत्युपर 
विजय नही पा सके हैं ।' यह हारीर तो नश्वर है। वेवल राद अमर एवं सत्य है । 
शरीर की अध्विरता एवं नटवरता का दखत रृए भी लोग छूत-अदूत एवं उच्च तीच 
वी वात करते हैं। इसलिए कबीर एस लोगा को सम्बाधित करते हुए वहते हैं कि 
अर॑ पाड़े | तुम वया छूत-अछूत की बात करते हा ?े यह ससार तो छूत से ही पैदा 
हुआ है। बिना छूत स्पा अथवा दो वस्तुआ वे सयोग स बोई चीज निर्मित ही नहीं 
होती । इसलिए वबार पण्टित से पूछत हैं वि मरा चरीर कस रक्त से बना है और 
तुम्हारा शरीर कसे दूध से । अर्थाति दोनां के शरार म एवं ही प्रवार वा रक्त हाने पर 
भी एक बस पवित्र व सत्ता है और दूसरा वस अपवित्र ? तुम्र कसे ब्राह्मण हो और 
मैं कस थूद हू । तुमन ही सब छूव का आाउम्वर पदा किया है । यदि तुम्हें छूत से बचता 
था तो गमवास मं गया आय ?' कबीर व विचार से एसे आदमी को ससार में पदा 
ही नहा हाना चाहिए जो मानव समाज म छृत-अछूत का भेद पदा करे । इन पण्डिता 
में चारीरिक भेद भाव के साथ-साथ वधा/रक भेद भाव भी था। इसी वारण से 


१ तू ब्राह्मण मैं वी का जुटाहा चीह न मार गियाना ॥ 
क० ग्र० पु० १२८०-२९, पद २५० 
२ एक कहावत मुल्ला काजी ॥ राम बिना सब फोक्‍्टवाजी [ 


नव प्रिह वामण भणता रासी | तिपहू न काटी जम की फाँसी ॥॥ 
बहूँ बवीर यहु तन काचा। सब्द निरजन राम नाम साथा ॥ 
क० ग्र०, पृ० १०१, पद १४२ 
१ काहे को कीजें पांडे छोति विचारा ॥ 
छोतिहि त उपना स्व ससारा ॥ 
हमारे वसे छोहू तुम्दार कस दूध । 
सुम कंस द्वाह्मण पाडे हम क्से सूद हे 
छाति छाति करता तुम्हद्य जाए। 
तो प्रवास बढ़ को आए॥  #० ग्र०, पृ० ७९ (सत्नति) 


११८ । बवीर था सामाजिक दश्षत 


ईइबरोपासना में अनंत बाट चलछ पड़ ये निधस उनता परारस्परिया सघप बना रहता 
था। ये पण्टित धूठ हाट पर मरत थे जिसे दसकर वयार ने साफ साफ़ बट दिया 
कि परण्डित झूठ सूठ मे! वाट और सम्महाय फी बात करत ५ैँं। यदि राम गहन से 
दुनिया मुक्ति गति पाती है तो साँड शब्ट ये उच्चारण से मुह मादा होता है। क्या 
पावक रा? बहने से पाँद जठ सता है ।यवा जले कहने से प्यास बुध सकती है ? 
मदि भोजन बहने सा सबकी भूख मिट जाय तो सभी मनोयाहछित प्र पा जाय 
इस प्रवार ये पण्चित छोग हा दा का जाल प्रिउ सर स्वय और “नता को भ्रम मं 
डाले हुए थ। 
हिंदू मुस्लिम मे राम-रहीम वा सगडा और पीर पर उसकी प्रतित्िया 
बवीर कालीन समाज मे राम रहीम व यम पर बडा मतभेत था। हिंदू 
अपने राम को महत्त्य दत थे और मुस”टमान अपन रट्मान को । एक तरप काजी 
मुल्छा अपने मजहय हे प्की थे ता दूसरी तरफ़ प्रण्डित पड अपने घर के। कोई 
भी वग विसी दूसर घम के सामते झुडना प्साट नी बरताथा। मुसलमान वग 
अपनी धार्मिः परम्परा गो छेज़र जीना बाटता था और हिंदू व अपनी धामिया 
परम्परा को । बबीर ने दोनो वी इस रूढि वादिता पर विचार किया गौर दोना 
को फटवारा । उ हाने बाजी को सम्बोधित वरत हुए वहा कि काजी ! तुम विस 
मुरान की प्रतता वरत हो। (बुरान) पढने पढ़ते रितन दिन बीत ग्रये पर एक 
बात भी समझ मे नहीं जाबी | अपने तो सतना कराके मुसलमान बने जाते हो 
पर औरत को बसे मुसलमान बनाओग ? पती हिंदू और पति मुसलमान बह 
कसा असगंत घम है । जो एक ही परिवार को दो जातियो म बाँद देता है ।' इस 
लिए जाति के नॉम पर वंग बनाना आगान है तथा जाति के याम विविध ईश्वर की 








१ पडित वाद वदते झूठा ॥ 
राम कह्मा दुनिया ग्रति पाव खाड कह्मा मुख मीठा ॥ 
पावक कह्मा पाँव जे दाक्ष जछ वि तिपा बुझाई ॥॥ 
भोजन कह्मा भूख जे भाज तो सब कोई तिरि जाई ॥ 
क० गब्र०्, प० ७६, पद ४० 
३ वाजी कौन क्तेब बषाने॥आ 
पढ़त पढ़त केते दिन बीते गति एक नहिं जाने ॥ 
सकति से नेह पकरि करि सुनति यहु नबदू रे भाई ॥ 
जौ रे खुदाई तुख्य मोहिं करता तो भाप क्टि क्नि जाई। 
हाँ तौ तुरूव विया वरि सुनति जोरति सो का कहिये 
अरध सरीरी नारि व छूटे आधा हिंदू रहिये। 
क० प्र०, ९० ८३, पद ५९ 


कैस्पना करना ॥ मूखता है। इन विरोधी बनाओ के का; ही मु; हि 
गे पराया समयत है मृसठमान 4१ के नाम पर प्ाधारण जनता 
भेद तो था द्दी डे मुल्ला ट्क्या थ। दोना क) तिना मे भी 
डा मततभेल मुल्ला र्जिद जे और है का मम लेकर 
चिल्ठाते थे । हिंदू मा जाकर जूत्ति की उपासना करते ये और मादा की 
जाप करत के मुन्छा के यथ इज्ोेसछ 7 हुए क्‍्यीर कहा कि बरे 
रल्छा । किस) हर तक पृक्ार राम रहीम तो सभी भे व्याप्त है |! 
यह बात तो बर। दुनिया को साटूम है कि १7 या बहरा नहीं है । इसद्ि, 
पह मुल्छा बग भूठा रहीम तो सब याष्त है (९ इपलमानों क)| 
गमाज और दुद्य की बात भी बी है । को घट घट पी है 
हे समाज सी अक्ार ब) रणा था कि ईश्वर भूत्ति उपासना है,* 
छा पहनने या तीबग्रत करने से मिल पक्ता है (९ पर 
हैं सब अचामि: गे की 4 रण थी इसीलिए कबीर मे कहा था ।॥ 
गैग राम क) 7 श्सिह्फ चाहता है उस) में उसकी 
उपासना गव। है। इस राके पथ वितन के साव है। अपन प्भी 
बदल लत] मत काजम है । वास्त वेभ 
है सार बैवल्प है जो तू स्वान दर कक प्राण तथा ति का क्ठ करके 
ँ मुद्या कहा पृक्र ट्ररि 
राम / भर परि ॥ 
यहुतो शगा नाही । दस दुनी दिल गाही 
ग्र०, ९७ ८३ ९० हु 
रे हैँ स्कोर यह भछना चठा | 
राम रहीम पे गमदीत प्र०, १० ८ है, पद ६० 
रे (६; एक खुदाई 
फ्बीरा क) स्वामी पट घटि रहो समाद ॥ 
प० १ १०, पद ३३ 
डे पाहण कस हैजे करतार ॥ प०, पृ० २४७ 


११० । पबौर पा सामानिष दर्शय 


ईइवर पी पाना चाहता है। यदि तीथ स्नान स मक्ति मिएती है ता जछ की सभी 
मछलियाँ मुक्त हा जाता | यदि बनारस में गया रतन से मुक्ति मिलती तो आज 
तब सभी भनुष्य मुक्त हा गए हो। और फिर विविध यानिया मे जम एन वे संकट 
से छुटपारा मिल जाता । परण्डितो मं प्रारलीकिक मह्पदा बडी महान थी । उछ़ 
इस सप्तार पर उतना भरागा नहा था जिताया वि उस संसार (स्वग) पर । इसी 
लिए य पूर विश्वास क साथ वेद पुराण तया स्मनि पे पाठ मे ठग हुए थे । इसी 
प्रकार काजी और मुत्छा भी अपर बुरान प्र विश्वास वर बठे थे । जिसके अध्ययन 
और वियम पाटस से उाह बहिस्त मिल राउता था । इस समाज मे स्थित इन दोनों 
जातिमा पे पासण्डपूण गृत्या बो दसबर कबीर अस तृप्द थ। व हि टुआ की मूर्ति 
पूजा तथा मुप्ततमाना की नमाज, हिंदुआ के मा दर तथा मुसलमान की मस्जिद 
हिदुआ क ब्रत उपवास, मुसलमानों व रोजा, हिंदुजा वो ताथयात्रा मुसलमाना 
वे हज, हि _जागी मालछा', मुसतमाना पी तसवी ६ दुआ वा उपनयन मुप्तत्माना 
मी सुम्नत, हि दुआ ये गायत्री मात्र मुग़्रछमानी के बल्मा हिंदुआ के कठाय मुसक्त 
मानो मे काबा, हि दुआ के वद पुराण मुसलमाना व कुरान हिंदुला व स्वग-तरक 
तथा मुसल्माना व बहिस्त और दोजस आति पाखण्डा व विरोधी थे क्योकि इ हा 
संकुचित सीमाओं में मनृष्य छोटा हो गया थ।। उसका एक दूसरे से यवहार 
टूट गया था । उसम विविध भेद बी दीवारें खड़ा हो गया था । इसलिए कबीर का 
कहना था कि जब मनुध्य का मनुष्य स यवह्टार ही ठीक नहीं है तो स्वग, बहिस्त 
से क्या होगा ? पूजा, समाज का क्या उपयोग ? माछा, तसवी का वया महत्त्व ? 





१ जल के मजाय जो गति होई मीना नित ही हाव। 
जा मीना तसा मरा फिरि फिरि जोनी आब ॥ 
मत में मला तीय द्वाव तिनि बकठ न जाना। 
पाखड करि करि जगत भुलाना नहिंन राम जयावा ता 
हिरदे कठोर मरे बसारसि नरक न बच्या जाई॥। 
हरि को दास मरे जे मगहरि साया सकल तिराई॥॥ 
पाठ पुरान बेद नहिं सुमृत तहाँ बस निराबारा। 
कहूँ कबीर एक ही ध्यावों घावलिया ससारागा 
क्क० ग्र० प० १५३, पद ३४५ 
२ रोजा करे नमाज गुजार क्या हज काबे जाबे। क०» ग्र०्, १० १३१, पद २५९ 
३. कर खेती माला जंप, हिरद बहै डडूछ ॥ कु० ब्र०, पु० २५ 


४ राम रहीम जपत सुधि गई। उनि माला उति तसबी लई॥ 
क० ग्र० पृ० ८२९ पद ५६ 


तत्कालीन समाज की कबीर पर प्रतिक्रिया | १६ 


मदर मस्जिद की क्या आवश्यकता ? राम, रहीम का कया तात्पय ? अरे भाई 
ये सब तो ऊपर के मवहार हैं ।' इसके पीछे तो ओर ही कुछ छिपा है। इन पट 
कर्मों से न ता कोई सुख मिलन वाला हैं और न कोई मोल ही । वास्तविक सुख तो 
पड़ोस के यवह्वार में है।' इसोलिए वबोर मनुप्य वी सेवा में ईश्वर को सेवा 
मानते हूँ । मानव के भें ऊपरी “यवहार छोगो मे भेद जौर जहकार पदा चरत हैं । 
वस्तुत सभी मनुष्य जाति एक है ओर संयम एक प्रवार वी समानता भी हैँ 
बबौर इसी समानता के घरातल पर सबको छाता चाहते थे पर कबीर कालीस 
हिंदू, मुसछभान एवं आय जातिया धम और जाति दे नाम पर झगढ़ रही थी। 
उठी सक्चित विचारा की प्रतिक्रिया म कबीर बोक उठ थे कि हिंदू मुसलमान 
सभी एक हैं। दोनो के घम, दोनों की जाति तथा दोना के कर्ता एक ही हैं।+ 
लोगो वे व्यक्तिगत दुगु ण और कबीर पर उसकी प्रतिक्रिया- 

कबीर न अपन समाज मं सभी भ्रकार के यक्तित्व को सतक्ता वी खुली 
आखो से दखा और परखा था और उद्दोने सार रूप म यह पाया था कि मनुष्य 





१ बहैँ क्यीर विचार करि ये ऊछ अ्यवहार | 

याही थें जो भगम है सो बरति रह्मा ससार॥ ब॒० ग्र०, प० १८४ (स्मैंणी ) 
२ लीछा करि बरिभेष फिरादा। 

भोट बहुन क्छू कहतव आवा ॥ 


कण ग्र०, पृ० १७५ (रमैंणौ ) 
३ पाडोसी सू रूठणा तिल तिल सुस्त वी हाणि। क० भ्र० प० २८ 
४ कहे कबीर झूठे अभिमान । सो हम सो तुम एक समान ॥॥ 
क० ग्र०, प० १५८ 
५ कहे कक्‍्वीरा दास फकीरा अपनी राह चलि भाई। 
दिदू तुरक का करता एक, ता गति छखी न जाई ॥ 
ब७० ग्र० प० ८३, पद ५८ 
्ः ्जः दा 
हम तो एक एक बरि जाना। 
दोइ कहूँ तिनही कौ दो जय जिन नहिन पहचाना । 
क० ग्र०, पृ० ८२, पद ५५ 
दर फाट़े दीद मे फिरों नजरि न जाव कोइ । 


जिहि घटि मरा साइया सो क्यू छाना होइत॥. क७ प्र० + पष्ठ ४० 


१२२। बार का सामाजिक दशन 


धोडे से अधिकार वी उपर्लध पर वहुत घमष्ड कर बठता है ।' बल, बम, बुद्धि 
विद्या आदि की थोड़ी सी उपलध पर भा वह अभिमान से फूल जाता है। 
एसी स्थिति में वह औरा यो नगष्य मानने लगता है। मनुष्य की यह स्थिति बडी 
भयानव हे । इसस विनम्नता 7 गाध्य होता है और समाज म इसकी विविध रुप 
में प्रतिन्िया होती है। चानी वा अहवार अतान को उभारता है। धनी का 
अहृक्षार पर दुखदायी होता हैं और वल्वान का जह॒वार प्रति द्व द्वी खड़ा करता है। 
सना प्रकार के जहकार अहकारी के लिए धातक हैं। इससे यक्ति वा ही नही वा के 
समष्ठि का भी अहित होता है क्योकि अहकार जतान है चान पर परदा है। कबीर 
कहते हैं कि साधारण लोगा को कौन उह बडे बडे मुत्रि लोगो को यह अहकार खा 
गया ।' राजा रत़् सभी इसकी ज्वाला म भस्म हो गएं। इसलिए किसी भी 
प्रकार की धन सम्पत्ति पर गव नहीं बरना चाहिए। विनस भाव से सबके साथ 
रहना ही अपने जौर समाज के लिए हितकर है। विनश्नता और समाज के साथ 
सदब्यवहार ही जांवन की सबसे बड़ी साधना है। पर कबीर के समाज मे सबसे 
बडा साधना स्वाथ की थी । कोई भेप बदठकर भिक्षा मॉगता था तो बोई सुरापन 
में आन * ले रहा था ।* यद्यपि समाज के य विविध रूप पासण्डपूण बाघाधार थ 
पर सबये पा स्वाय था| पण्डिता के पुराण पढ़न मे भी स्वाथ था पर योगियों 
के योग ध्यान मे भी स्व्राथ था। कबीर व॑ समाज मे जितने क्रिया व्यापार चल 
थे सबसे स्वाथ वी गति थी | इसी स्वाथ वे आकपण में समाज का सारा शरार 





रू माया तजी तो का भया मानि तजी नहिं जाइ। 
का ग्र० पष्ठ २६ 

२ कबीर जग की को कहै भो जलि बूड दास । 
ब० ग्र० पृ० २६ 

३ मात्रि बड मुनियर गिछे मानि सबनि को खाइ ॥ 


कु० ग्र० पष्ठ २६ 
४ क्यार कहा गरबियो ऊचे दखि अवास। 
काहिह परमु भव लटणा ऊपरि जाम घास ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ १६ 
५ दसौ देखि चरित मन मोहो मोर + 
इक पट पाठ इक भ्रम उदास इक नगन निरतर रहै निवास । 
इक हूंहि दीन इक दंहि दान | इक कर कछापी सुरापान। 
क० ग्र०्, पष्ठ १६३, पद ३८६ 


तैत्कालीन समाज की क्यीर पर प्रतिक्रिया । १२३ 


(व्यक्तित्व) बेंघा हुण था ( क्यार इन स्वार्थी मावा स सप्रकों मुक्त करना चाहते 
थे। व यह नही चाहत थ॑ कि मनुष्य गुड मे चिपकी मवसी की तरह उसी में उलझ 
कर मर जाय।' बिक वे मानव का सतक्म वी भोर प्ररित करना चाहते ये । 
इसील्एि व वार-बार लोगा का जागरूुफ़ बन कर सतर्म करन को बात कहने हैं। 
वास्तव मे ससार का सब कुछ सश्वर हू सत्र कुछ चूठा है ।' गव करना व्यय है । 
बाल से सबकी घाटी जपन हाथ म पवड "खी हू। न जान वहाँ द मारेगा ए बहू 
देश परदण कुछ भी नहीं “रागा । इसलिए समय वी सबलता पर विशेष ध्यान देना 
है । समय का सतकर्मों मे गुजारना हां अमरत्व को पाना हे। रात्कम करने बाला 
समय क। भी नोत सकता है | क्यीर न जहाँ जहा कम स उतरे हुए मनुष्य को दया 
है वहाँ वहाँ उसकी नि*दा की है । 

क्यीर “यक्तितत सुधार म सामाजिर सुधार मानत थेक्‍यात्रि प्यक्ति ही 
समाज बनाता है । पर उस समय लाग समाज बनाने के वजाय विगाड़ रहे थे। 
इसपर कारण यह था कि लोग भाचार विचार तथा ययहार मं गिर हुए थ। उनमे 
नतिकता का पतन हा गया था। सहा बाप तो को समयता ही नही था । चूठ 
पो हा लोग सत्य समय रह थ और उसा थठ म सत्र सत्य समा गया था ।" क्वीर 
न॑ ऐस सत्य को ग्रहण किया थए या सदव के लिए उजर उमर है सभी लाबर 
तत्वा के बीच स्थायी है चिर और स्थिर है। पर टुनिया न एस साम्तारिक रूप 
वो ग्रहण विया था जो न“वर है परिवतनशील है जौर अस्थाइ है। इसीलिए क्यीर 
बार बार यह बहत हैं कि अर भा मनप्या | सत्कम बरा | वार बार भनुृष्य का 





१ अचिरज वीया छोक में प्रीया सुहागल मनीर। 
इंद्दी स्वारथ सब विया बाया भरन हारार॥। 
क० ग्र०,१० १८६ (रमैंणी ) 
२ मापी सुई श्र गड़ि रही पे रही रपदाइ।) 
ताली पाटे सिरि धुव माठ बोई माइ]॥ 
क० ग्र०, पप्ठ ३७ 
ै मरणा महू जाग सडा जीवन का सब झूठ + 
क० ग्र०, पप्ठ ५९ 


ड बयार बढ़ा गरवियों बाल गह कर केस 
ता जाण वहाँ मारिसा क्या घर कया परदस ॥ 
क० ग्र० पु० प८ 
०4 शूठनि झूठ साच करि जाना । घूठनि म सब साँच लुवाना ॥ 


$० प्र०, १० १७४,(रमैंणी ) 


१६४ । कबीर का सामाजित दर्शन 


जम नही मिलता है।' फ़िर इस पुर, गाँव देश म नही जाना है । यह शरीर रूपी 
नौबत अपनी है | इसे इस छोटी सी जि दगी म जिस तरह चाहा बजा छो | अवसर 
अपने हाथ मे है। फिर मोका नहीं मिलेगा। दारीरिक रूप पर गव करना यथ 
है । यह रूप सप के वेंचुल वी तरह सरक कर बीछे छूट जायगा।* कच्चे घड वी 
तरह कमी भो फूट जायगा।* घुवा के बादल की तरह क्षणभर में अदश्य हा 
जायेगा ।* इसलिए ७ म मत्यु का विचार करते हुए बुरे कम को छोड दो औौर मिस 
रास्ते पर चलने से तुम्हारा हित हो वही माय अपनाओ ।' उसी मांग पर चलने वी 
साधना करो । यही सत्कम जीवन का साध्य है भक्ति का पल है! यही जीवन का 
पुण्यक्म और मोक्ष है । 
समाज में मानवता और प्रेम का अभाव 

कबीर के समाज मे भल मनुष्य बिरले हो थे। इस जमाव को उहोने बडे 
दद के साथ अनुभव किया है। इसी को प्रतिक्रिया मं उनका सारा का य आभ-यक्त 
हुआ है । इसालिए वे वागते और रोते थे ।* वे इस बात का स्वयं अनुभव बर रहे थे 
कि जो अचानी है वह सुख की नींद सो लेता है और जो नानी है अवूझ को बूधन 





१ मनिषा जनम दुलेभ है देह न वारम्वार॥ 
क० प्र०, प० १९ 
२ कबीर नौवत आपणो दिन दस लेहु बजाइ। 
ए पुर पादन ए गलो बहुरि न दख आइ॥ क० ग्र० प० १६ 
डे बबीर कहा गरबियो दही देक्षि सुरग। 
बीछडिया मिलिबौ नही ज्यां काचलछी भुजग॥ 
ब० ग्र०्, १० १६ 
४ यहु तन काचा कु है छिया फिर था हाथि। 
ढयका लगा फुटि गया क्यू ने भाया हाथि॥ 
ब० ग्र०, १० १९ 
५ बबोर हरि की भगति बिन धिग जीवण ससार॥। 
घुवा बेरा घोलहर जात न लाग बार 
क० ग्र०, पृ० रै८ 
६ जीमण मरण विचारि करि दूड़ काम निवारि। 
जिति प्रयू तुझ चालशा साई प्रय सेवारिय॥ा 
ब० ग्र० पृ० १७ 
न सुलिया सद ससार है खाय अद सोव। 


दुखिया दास बबार है जाय अद रोव॥ ब€ ग्र०,१०९ 


१२६। पवीर या सामाजिय हपय 


गोगी, थी तयस्री से यासा जाति वंधारी साधु म० तथा माहिर में उठकर 
भवित थे बहाने पर पेय यरे रह थे ।* सभी अपी अब रपाय वी ज्याटो मे जरू 
रह थ। वाह एसा स्थति नध था तो सा जामायगा वा भाष रसाया हो । प्रमी 
तो सापन पर भी नथ मिलय थे । बार प्रम या अपिए मदृत्व हटा थ पयाजि 
प्रम से ही परस्पर सहापुमुति होता है। प्रम सो हर मपुष्य क्र मनुष्य गे साम्पाघ दृढ़ 
होता है।व एव रूपए वे माध्यम से यहा हैं ति मलृध्य सब रूपी नौत़ा को मन 
रुपा बवट तथा रगसा (वांगा) ईप्री प्ररवार व सहार सयमागर के पार स्वयं 
उपर सरया है और दूसरा यो भा पार उतार सजता है। अयाव ते मन एव 
वाणी व सटयोग रा त्िव ग्रए बम के सह्ठार ?| गातव जावन वो सफ्ल बनाया जा 
सकता है। वस्ता भ्रम तौर विति एसा शुण है जि पाकर मनुष्य स्वयं महान 
बन जाता है और परा मानवता या उद्धार यरता है। इससे यतित वा हो नहा 
खरन समप्टि बा गियर छता है। पर वयारब्राटात समाज मे इस प्रेम जौर मत्ित 
का बास्तविद सप तिराहित है गया था। इसीलिए वप्रीर वा बारबारप्रम एव 
भरित वी उपयॉगिता वर जार तू थे जितस वि सम्राज के य सारे भेद दुर हो 
जाय और मानव वा एवं सुगगठित समात बे । 
समाज मे पिलासिता एवं अउमण्पता 

बय्नी रक।टीय शागाज में विशप्तियां रा प्रचार शाराबा की स्वर्छ ट और 
बिलासी वरति व सारण हुजना। दाग ता घासन रात्ता राजा के हाथ में होती थी । 
राजा निरदुग हताथातारिकुउभावर सत्ता था। यही वारण था कि राज 
घराने मं देश वी ्तिद्ध सु "रिया का संत्रह विया जाता थ। जोर उनके शुगार 
साज पर फ्जूट खब विया जाता था । राजबी ठाटबाट वित्यसा था जौर उसका 
प्रभाव सात राधारण पर पड़या स्वाभाविक था। परिणामस्वत्थ राया से लबर 


5 5 ------नननन्‍5 
नौगी जती तपा सा यासी । मठ दवल वत्ति परस वासी ॥ 


हि ब० ग्र० पष्ठ २९० 
न्‍] कोई ऐसा या मिला जाता रहिये छागि। 
सब उग्र जलता दलिया अपनी अपनी आागि॥ा 
ब० प्र पष्ठ ५२ 
है पम्मी टढत में फिरौ प्रमी मिल ने कोइ॥ी 
ब० ग्र० पष्ठ ५३ 
डे वन करि संवेका मत वरि सेट रसना बारठ बटार । 


यहि बयीर भवस्लायर तरिह भाप तिरों बह तारू॥ 
बृ० ग्र० पष्ठ १६ 


११६। कबीर का सामाजिव दशन 


योगी जवी तपस्त्री, स यासी आति वद्मघारी साधु मठ तथा माहिर मे वठकर 
भक्ति पे बहाने पट पाठन कर रहे थे ।१ सभी अपने अपने स्वाथ की ज्वाल्य मं जल 
रह थे | काई ऐसा यक्रित नही था जो सत्रते जात्मीयता का भाव रखता हो ।' प्रमी 
तो सापन पर भी नहां मित्ते थ।' क्‍्यार ग्रेम को अधिक महत्व दतं थ क्योति 
प्रेम स ही परस्पर सहानुभति होती है। प्रेम से हा मनुष्य का मनृष्य से सम्बंध दढ़ 
होता है। वे एक रूपव' क॑ माध्यम से कहा है कि मनुष्य तब रूपी मौका को मत 
रूपी क्वढ तथा रशना (बाण) रूपी पतवार वे! सहारे भयसागर ने पार स्वयं 
उत्तर सकता हैं और दूसरा को भा पार उतार सकता है।* अर्थात तन मन एवं 
वाणी वे सहयोग सा क्यि गए बस क॑ सहार ही मानव जीवन वो सफल बनाया जा 
सकता है। वस्नुत पेम ओर १३्ति एसा गुण है जिसे पात्र मनुष्य स्वय महान 
वन जाता है और पूरी मानवता वा उद्धार करता है। इससे यत्रित का ही नहीं 
बरतने समर वा विकास होता है । पर कबीरवालीन समाज में इस प्रम और भवित 
का वस्तवितरा रप तिराहित है! गया था।। इसीलिए बवीर व/ बारवार प्रम एव 
भविस की उपयागिता पर जार टत थ जिससे कि समाज के य॑ सारे भेद दूर हो 
जाय और मानव का एवं सुसग्रठिद समात बने । 
समाज में विलासिता एबं अक्मष्यता 

बबीरकाटीय रागमाज में विरासिया का प्रचार गासवा को स्वच्छ द और 
विल्मी वत्ति वे वारण हुआ । दा का शासन सत्ता राजा के हाथ में होती थी । 
राजा निरकुत हता था जा हि बुउ भी तर सकता था। यहा कारण घा वि राज 
घराने में द। वी पत्तिद्ध सु रिया या सम्रह विया जाता थ।नौर उन झ्गार 
साज पर फिजूल खव गिधा जाता था । राजसी दाए याद विछासा था जौर उसका 
प्रभाव सदर साधारण पर पडया स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप रागा से एब्र 
3-3 न वन नस 


4॒ चोगी जता तपी रा यासी + सठ दवत वसि प्रस बासाती 
ब० पग्र० पृष्ठ २९० 
श्‌ कौई ऐसा वा मिला जासा रटिय छागि। 
सब्र उस जलवा दखियां अअना अपनी जागिएआ 
ब० ग्र० पृष्ठ ५२ 
है प्रमा ट टत मैं फिसी प्रमी मिट ने कोइ॥ा 
य० ग्र० पष्ठ ५३ 


तन बरि सव॒रा सन वरि संवेट रखता बारठ बटाझ । 
बहि वपोर भउसापर शरिट्र भाप तिरों बढ तारता 
ब० ग्र०, पप्ठ १६ 


तत्वालीन समाज वी कबीर पर प्रतिभिया । १२७ 


प्रजा तक विल्‍ासी वातावरण हो गया था । क्यौर ने वई बार इस वात या उल्तेख 
किया है कि समाज मे कनक और कामिनी के कारण सवत्र विछास्िता थी ।' इसी 
विलासिता के वारण समाज का सवनाय हा रहा था । मनुष्य भयना ग ते ये भूठ 
गया था । वह दद्दी सुख के लिए प्यासा था। यह वासना की प्यास स्त्री पुरुष टोनों 
में थी। पुरुष आचरण भ्रष्ट व। स्त्रियाँ जान वूयकर यभिचार करती थी। ऐसी 
स्त्रियों को पति को तरफ से आदर नहीं मिलता था # पुरुष भी पर स्त्रीगामी थे ।' 
पर नारी सहवास से कोई विरला ही बचा था ( इमसमस मनुष्य की बुद्धि विवेश एव 
स्वास्थ्य का छ्वूम हो रहा था ।' इसालिए कबीरन नर नारी वी कामुकता को 
नरबव वहा है ।* कामुकता से हरि भजन मे बाधा पड़ती है। निहक्षाम माव से हरि 
भजन किया जा सकता है। उहाने यह भी कहा कि काम वासना हतु सारी क॑ निकट 
रहना भी बुरा है। व छोग नीच हैं जो नारी के निकट रटते है और व उत्तम है जो 
नारी स दूर रहते हैं। वास्तव में उस समाज म अष्टाचार फ्लाने वाली स्त्रियाँ 
ही थी। इसीलिए क्‍यीर ने य्रारबार उनकी निटा की है। वस्तत तत्कालीन 





;ु माया की चल जम जल्या बनक बामिनी छागि॥ 
क० ग्र०, पष्ठ २७ 
२ कयीर जेकी सुंदरी जाणि करार विभवार। 
ताहि न बबट्ें जादर प्रेम पुरिष भरतार॥ा 
व० ग्र० पष्ठ ६२ (सुददरिकौ अग) 


३ परनारी राता फिर धारी बिहता सारि। 
० ग्र० पप्ठ ३० (कामी नर की जग) 
परनारी पर सुत्री तिरका उच कोइई। 


खाता माठी खाड सी जआातिकाल विष होइ॥ 

ब७ ग्र० प० ३१ 
५ नारी सेती नह युधि विवकः सबहां हर।॥ 
काईइ गयाव देह कारिज कोइ ना सरता 

क० ग्र पष्ठ ३१ 
द्ट नर नारी सव नरक है जब लग देह सकाम। 
कहँ करीर ते राम के ज॑ सुमिर निहक्माम ॥ 

क्‌७ ग्रु० पष्ठ ३१ 
७ जोर जूठाणि जगत वी भर बुरे का बीच। 
उत्तम त अलग रहैं निकट रहें ते नीच ॥ 


क० ग्र०, पप्ठ ३१ 


११८ । बदबीर ना सामाजिक दतय 


समाज में वि्ासिता स्त्रियों के भारण थी और उस विलासिता क॑ गारण पूरे समाज 
का पतन हो रहा था । 

बवीर के समाज म॑ अधिकाद छोग विलासी वृत्ति के थे। जिनके पास धन 
सम्पत्ति थी वे तो विलाध्िता मे डूबे ही थ पर गरीव वग भी उससे प्रमावित था। 
स्रामाजिय विकास व लिए कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जिम जो 
अच्छा छगता वही करता था। बोई साधु स यासी बन बर घमने छुगता तो कोई 
पुजारी बाकरमाॉटरिया मठ मं जाकर बठ जाता।' ये पछायतवादी कामचोर 
लोग थे जी दिना काम्र किए पेट पालन करना चाहत । वास्तव मे ये छांग समाज 
के भार बने हुए थे जो काई भी उपादक बाय यही करत ये। य लोग या म हा 
जि ”गी गुजार रह थे। सामाजिक उत्कप की दष्टि स इन लोगा का सहयोग ऋणा 
स्मक था। इसीलिए बवीर ने बन में जावर जीवनयापन बरने वाल तथा आश्रम 
में रहकर पटकम करने वाल पासण्डियो वी कटु नि टा की है।' कयीर स्वय कम 
वादी थे जो वष्च करके अपनी वाई पर जीना चाहत थे । उहहोत इस अपार सप्तार 
में बम को ही सार रूप मं पाया था। सब्टि वी यह न/वरता सबको मालूम थी 
फिर भी कोई इस पर ध्यान नर्दों देता था ।' क्बौर वा बहना था कि जीवित रहते 
हुए कुछ किया जा सकता है पर यह ज घा सपारी जीव बम बे महत्त्व को मही 
समझता | समाज मे एस बहुत लोग थे जो अपन वो कम से मुक्त कर लिए थे। 
कबीर ने एस छोगा का सम्बोधित करत हुए कहां था कि अरे मनुथ्यो ! साते हुए 
क्या कर रहे हो ? जागो। और जागवर मुरारि वा जाप करो । आखिर तो एक 
दिम हम्वे पाव पत्तारना ही है ।" या मुरारि क जाप का अथ है एस सत्रम करना 


4 जोगी जती तपी सयास मठि देवले वस्ति परसा कयस्ती। 
ब० ग्र० १० १३९ 
२ बनह वसे वा वीजिये जो मन नहीं तज विकारा।॥। 


ब० ग्र० पष्ठ १४२ 
संध्या तरपन अ6 पट क्रमा छागि रह इनके आसरमा॥ 
ब० ग्र० पप्ठ १८२ 


ड् क्ेत मुय मरहिं गे केते । केतेक मुंगध अजहु नहिं चेते ॥ 
क०ग्र० पष्ठ १४६ 
डे जीवत ही कक्‍छू” कीज। हरि राम रसायन पीज। 


कहै कबीर जय घघधा। काह वे चेतहु अधाता 
क० ग्र० पष्ठ १४१ पद २९६ 
प्‌ क्बीद सूता वया कर जागि न जप मुरारि। 
एक दिना भी सोवणा हूम्वे पाँव पसारि॥ .. क० ग्र०, पष्ठ ४ 


सादालोन समाज को कबीर पर प्रतिक्रिया ) ११९ 


जिसे अपनी दुखदायी परिस्थितियों का सहार क्या जा सके । धाहोंने यह भी 
कहा कि जागते के लिए जगरछ में बागने की आवश्यकता नहां है । जायगते 
वाला वही भी जाय सकता है।! चि-तन कही भी किया जा सकता है। गहत्व 
आधश्म में उपजा चितने अनुमूति अधास होता है । उसम यथांध्र की ज्यादा सचाई 
होती है। इसीलिए कबीर बरागी से मधिर गही की महत्त्व देते हैं । वे उसी को 
मांगी पृरष मानत हैं जो गह बैराग को समान समयता हो ।' जिसके पास वे झोली 
पत्र विभूति का झसट हा बौर न तोयब्रत मेलादि मे विश्वास रसता हो, न मागकर 
साता हो और ने भूखा सीता हो । काई भा सवकक्‍?म कर के शाम तक अपने घर भा 
जाता हो । जो स्वयं कमा कर अपना और अपने प्रिवार वा खर्चा चछा ऐेता हो- 
वह सच्चा और अवेल! योगी है ।' कदीर ऐसे ही व्यक्ति को अपना गर मानते थ | 
एसे ही व्यक्ति से सामाजिक संगठन बनाया जा सकता है। बबीर के समाज में ऐसे 
लोगा की कमी थी | 


समाज में आाविक असमावता और कबीर पर उसकी प्रतिक्रिया 


बबीरवाहान समाज का आधिक स्तर बहुत असमाव था। रात्क और 
शासित, घत्री और गरीव का अतर दिनोदित बढ़ता जा रहा था। इस अत्तर के 
कारण ममाज में अनेक तरह व सधप थे । जय सम्रह पर सबकी दृष्टि थी । वस्तुत 
रागवातिक सथप एक सामाजिक सधय के पथ अथ सकलन कौ भावना थी । आधिक 
स्तर पर मनृष्य छाटा बडा समझा जाता था । धनी समाज | प्रतिष्ठित “गक्तिथे 





१ जाधि र जीव जागि रे । 
बहेँ कबीर जाग्या ही चारिय क्‍या गह क्या बराय रे) 
क० ग्र० पष्ठ १५५, पद ३५० 
२ दनहू बसे का कीजिए जे मत नही तज विवार 3) 
घर बन सतत सम जिनि शीया ते विरला ससार ॥ 
बु०ग्र०, पष्ठ हैं४२, पद हेण० 
३ बाबा जोगी एक अकेला | 
जाके ताथत्रत ने मरा । 
चोली पत्र विभूति न चटवा अवह॒द बन बजाव हे 
माधि ने खाइ ने भखा सोद घर अगना फरि आव । 
पाँच जना का जमाति चछाव तासु युर मे चछा ॥ 
कण ग्र० पष्ठ ११८, पद २०७ 


१३० । बबीर का सामाजिक दशन 


और निधन तिरस्कृत | समाज से निधना का कोई आदर नहीं था।' घनी वग 
विलासी एवं सुखी जीवन व्यतीत वरता था तथा निधन वग अनंक सढ़टो का 
सामना कर जीवित था । धनी ऊँच महरू मे रहत थ जोर गरीब छनिहर घरम 
घनी अच्छे कपडे पहनते थ' और गरीब फ़ट पुरात ।घनी गटीद वे इस महान अततर 
को देखकर कबीर बहुत दुखी थ। इसीलिए उहोते पूजी पतियों तथा बिलासी 
जीवन -यत्ीत करने वाले घनियों वी घोर नि टा की । उनके विचार से टूरी शोपडी 
में रहने वाला राम का भक्त घनिया से अच्छा है। ऊच मा दर को जा देना चाहिए 
जहाँ राम वी भक्ति तथा प्रेष्न यवहार नहां है । धनियों म गरीबों के प्रति काई 
सहानुभूति नही थी । वे गरीबा को याज पर पसा दकर उनका शापण कर रह थे ।* 
एक तरफ घनी छोग धन सचय कर रह थ टूधरी तरफ गरीब वग भूखा मर रहा 
था। कबीर ने धत सचय करने वाला को मतक बहा और खाने पीने पर खच करने 
बालो को जीवित ।' क्योकि सचित धन को मरन के बाद काई सिरपर नही छेकर 
जाता। सब कुछ यही रह जाता है। सब वुछ लोग दख और समच रह थे फिर भी 
इस बसक वे आक्पण मे लोग पड हुए 4। नानी ज्ञानी पण्डित मुल्य सभी इस 
अथ क॑ पीछ लगे थे । गुर शिप्य मे नी छाल्‍च का दांव चल रहा था | कबीर ने इस 
घव सचय की भ्रवत्ति को गलत बताया । इसीलिए उहोन पू जी पत्तियों (महाजनों) 

वा विरोध क्या क्‍्योबि इही छांगो स गरीवा का शोषण हो रहा था । धन का 
अभाव भक्ति मे भी बाधक था तथा सामाजिक सगठन का विधटन करने वाला या। 





१ निरधन जादर कोइ न दई। 

लाख जतन कर ओहु चित न घरेई ॥ ब० ग्र०, पष्ठ २३० (परिशिष्ट) 
२ कबीर कहां गरबियाँ ऊँचे देसि आबास ॥। क० ग्र० पष्ठ १६ 

छिनहूर घर जरु छिवहर टाटी । धत्र गरजत कप मारी छाती ॥ 

क० ग्र०, पृष्ठ १३५ पद २७३ 

३ उजल कपड़ा पहरि करि पान सुपारी खाहि ॥ क० ग्र०, पष्ठ २० 
४ राम जपत दालिद भला, टूटी धर की छानि। 

ऊचे मदिर जालि द जहाँ न सारग पानि ॥ क० ग्र० पष्ठ ४६ 
५ कि का स्वामी लोभिया मनसा घरी बधाइ। 

देहिं पईसा ब्याज को रखा करता जाइ ॥ क० ग्र०, पष्ठ २८ 
६ सोइ भुये घन सचत सो उवरे जे साइ ॥ क० ग्र० पष्ठ २६ 
७ क्थीर सो घन सचिये जो आगे क्‌ू हाइ। 

सीस चढाय पोटलछी ह जात न दस्या कोइ ॥ क० ग्र०, पृष्ठ २६ 


उत्वालीन समाज की बदीर पर प्रतिक्िया । १३३१ 


बबौर में कहा था कि भूखे भजन भी नहां हो सकती । जीवित रहने के लिए भोजन 
भावदयक है पर सामाजिक दुयवस्था से सबको इतनी सुविधाएँ नहीं प्राप्त थी 
कि सबको उचित रूप स भाजन मिल सके । इस समाज मे कोइ सुख साधना से पूण 
सम्पत्त था और कोई फ्ट पुराने वस्त्र भी नहीं पा रहा था ।' क्वीर इस सामाजिक 
दशा पर बहुत उदास थ। वे कहते थ कि थोड़े दिन के छिए घन वो मर मर कर 
बर्या इकटठा किया जाय । इतना सम्पत्त तो रावण था पर क्या लेकर गया ?* रावण 
ही नहीं न जाते क्तिन राजा मह॒।राजा बावडी, महल, शिल्ा आदि को छोडकर चले 
गए । इस दुनिया का कुछ भी अपना नहीं । कुछ भी स्थिर नहीं | सव कुछ नश्वर 
है। इसलिए संपत्ति सग्रह की भाववा निरवक है। सम्पत्ति को पाकर न तो अधिक 
सुस्री होना चाहिए और न अधिक दुखी हा । सम्पत्ति के नाम पर सुख दुख का भाव 
रखना मूखता है । सम्पत्ति उतनी ही चाहिए जितने स वि अपना पेठ पालन हो 
सके ।' हर एक को भाजन और वस्त मिल जाय यही सयसे बडी सम्पत्ति है। क्‍्वीर 
मे कहा था कि घन सश्रह का भाव छोडकर सत सगति ब्रना चाहिये | सत सगति 
से मनुष्य साप्तारिक दुखा को भूल जाता है। उसके चित्त मं सत्य के भाव जगते हैं । 
सत्य की उपलब्धि इस्वर वी उपरब्यि है। जा दास सत सगति और दूसरो की सवा 





१ भूखे भगति ने कौज । यह भाछा अपनी लीज। 
ब७ ग्र०, पपष्ठ २४० (परिशिप्ट) 
२ एकनि में मुक्ताहल मोता | एक्नि याधि रूगाई॥ 
एकनि दीनी गर गूदरी एक्नि संज पयारा॥ 
कण पग्र०, पृष्ठ ९३, पद १०५ 
है का मागू कुछ थिर ने रहाई । देखत तन चल्या जय जाई ॥ 
इक ल्‍प पूत सवालूप वाती ! ता रावन घर दिया न बाती ॥ 
लका सा कोट समद सी खाइ। ता रावन का खबरि न पाई 0 
भावत संग न जात सगाती । कहा भयौ दरि बाचे हाथा ॥ 
कहै क्योर अत वी बारी । हाथ याडि जसे चल जुवारी ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ९१-९२, पद ९६८ 
४ ना को बध न भाई साथी बाँघे रहे तुरगम हाथी । 
मडी मह॒छू बावडी छाजा, छाडि गय सब मूपति राजा ॥॥ 


ब० ग्र०, पष्ठ ९२, पद ६१०० 
५ अधसेर माँगो दाल, मोकी दोना दखत जिवाले ॥ 


कु० ग्र०, पृष्ठ २४० (परिशिष्ट) 


१३६२ । कनीर ह॥। सामाजिक दर्शन 


करता है उप्के साथ ईश्वर रहते हैं।' क्वीर ने धन सग्रह को इसलिए बुरा कही 
कि इसी से मनुष्य वा मनुष्य से सम्बध टूटता है और सामाजिक संगठन बिगडता 
है। “यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार से समाज में जनक तरह की असमातताएं बने 
जाती हैं जिससे पूरे जब समुदाय का अहित होता है। कबीर समाज को इस तरह 
मैही देखना चाहते थे | वे समाज मे सर्वोदिय चाहत थ। इसीलिए वे घन संग्रह वा 
उद्देश्य परमांथ मानत थे । व्यक्तिगत रूप सघन सग्रह होना ही नहीं चाहिय। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति सामाजिक सम्पत्ति है। इसलिए उसका उपभोग समाज द्वारा और 
समाज के लिए होना चाहिये। धन या सम्पत्ति वो देखकर किसी को दुसी था सुश्ती 
नही होना चाहिये । सम्पत्ति और विपति दोनो समान है। णो कर्ता करता है वही 
होता है ।' इस प्रकार कबीर के समाज मे अनंक तरह वी आथिफ असमानता दिखाया 
दती हैं जिसके कारण छाग दुखो और गरीब ये। इही सामाजिक दु-प्रवस्थाजों भी 
प्रतिक्रिया मे क्वीर बोल रह थे । 
निष्कर्ष 

क्बीरकालीन समाज मं हिंटू थम और मुसलमान घम तथा उनके रौति 
रिवाजा में काफी असमानता थी जिसके कारण दोगो जातियो मे पारस्परिक मत भेद 
था। इस मत भेद के कारण दोना में वमतस्थ ओर सघप था। राम रहीम के ताम 
पर दोनो में चगडा था जिससे सामाजिक शा ति भग हा चुवी थी। समाज में आधा 
नुकरण अधिक था इसलिए छांग्रो म॑ स्ववात चंतवा वा विज्ञास नहां हो सका। 
शासको की विलासिता का प्रभाव साधारण जन जीवन पर होने क कारण उनमे 
अनेक दुगु ण आ गए थे जिससे समात्र में जनेक तरह के भ्रष्टाचार फले ये। कोई 
सामाजिक “यवस्था न होने के कारण समाज म॑ बहुत से छोग बेकार थे जो साधुओ 
के भेष मे इधर उघर घूमते फिरते थे। राजनीतिक परिवतनों एवं अत्याचारों के 
कारण समाज मे आथिक जतमानता थी जिससे सामाजिक प्रगति रुक गई थी। 
कबीर ने तटस्थ होकर समाज के इस बाह्य और ज तरग मो देखा था। जहाँ भी 
उहू बुछ कमी दिखायी दी उसकी उद्ाने जालोचना वी। जिन पासण्डो एवं 





६ वहीँ क्मीर हरि गुण याद छ सत॑ स्वाति रिया गझारि / 
नी सेवग सेवा वर ता सगि रम रे मुरारि॥ 
क० ग्र० पृष्ठ ९६-९७ पद १२१ 
२ सप्रति दखि न हृरषिव विपति दखि ने रोइ । 
ज्यू' सम्पति त्यू विपति है करता कर सो ह्ोइ ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ९६-९७, पद १२३ 


तत्कालीन समान की नबबीर पर प्रतिक्रिया । १३३ 


दुष्यवस्थाओ का बणन कबीर के काय में पाया जाता है वस्तुत वे तत्कालीन समाज 
हे मूल मे विद्यमान थी । कवोर मातव समुलाय को विशुदय सामाजिकता की दृष्टि 
से देखते थे इसीलिए उस समाज म जितने ऊपर से आरोपित आवरण थे उसकोव 
तार फेकना चाहते थे | दे मानव जीवन के व्यवह्यार बो एक घम के रूप में देखभा 
चाहूह थे और समाज में प्रचछित सारे क्मकाण्ड। का तिरस्कार वरना चाहते थे । 
कबार का विरोध उन सारी सामाजित्र बुराइयो से था न कि किसी घम या सम्प्र 
दाय से । वास्तव म बवीर द्वारा किया गया विरोध एक वग का विरोध था जिसका 
नेतृत्व क्यीर ने किया था । इन सब पाखण्डा की प्रतिक्रिया म कुछ कहने वे लिए 
कबीर ही समथ थे जो इतने साहस से बोल सकते थ लागा को मीठी और सच्ची 
बातें सुना सकते थे | पांडे मुल्छा को फ्टकार सकते ये। वास्तव मे कबीर ते जो 
कुछ कहा है वह सव साधारण व लए बहा है वह पूरे समाज वी भाई क॑ ल्ए है 
और जा पाडे मुल्शा को फटकारा है वह क्थोर पर सामाजिक प्रतिक्रिया है। कवीर 
पाड और मुल्ला को ही समाज समत रह थे। क्योकि धामिक समाज इ'ही छोगो 
वा था। कप्रीर पांडे और मुल्छा पर जब अपना आक्रोश प्रकट करते हैं तो उसका 
सारा दवाव समाज पर होता है न हि उनके “यक्तिगत स्वरूप पर ! वस्तुत कबीर 
अपनी कटु उक्तिया द्वारा हिंदू मुसखमान के वग पर चोट करते हैं। यही तत्कालीन 
समाज वी कबीर पर प्रतिक्रिया है। यदि समाज वसा न होता तो कबीर ऐसा कभो 
नहीं बहते । अत उनका सारा का सार बाय प्रतिक्रिया मे उभए है। 


पचम अध्याय 
कबीर का अभीष्ट समाज 


क्वार का य के अध्ययन स पता चलता है कि वे समाज में प्रचलित परम्प 
रागत रूढियां जन जीवन में फ्ले विविध क्मकाणए्ल। एवं छागा क॑ “यक्तिगत दुगुणां 
बी भत्सना कर के एक अभीष्ट समाज की स्थापना वरना चाहत थ। इसीलिए 
डाहोने राजनीतिक दुब्यवस्था एव घामितर मतभेद का डटकर विराध किया था और 
साथ ही साथ इन भेदो को मिटान का भ्रयास भी किया था। स्ससे स्पष्ट होता है 
वि उनके भीतर समाज को एक ऐसा रुप दने वी भावना थी जो सभी दष्टियो स 
उचित तथा निर्दोप हो । यहाँ उनके अभीष्ट समाज को निम्नलिखित रूपा भ॑ समझने 
का प्रयास बिया गया है+- 

१ सात्त समाज 

२ सामाय जनता 

३ राजनीतिक एवं घामिक नेता वग 

४ मासव मात्र 

१ सन्त समाज 

इसवा उल्लख पहुल ही क्या जा चुवा है कि उस समय का स व समाज 
कस्ता था वितु कबीर ने उस समाज मे प्रचलित घामिक आडमस्परां परम्परागत 
कुरीतियो एवं मिथ्याचारा मं लग जन समुदाय वी कढु अलोचता वी है क्योकि 
तत्कालीन जनता स्मति, वेद पुराण तथा पघर्मालि के नाम पर विविध वर्गों म बढ 
गयी थी जिसस सामाजिक एक्ता वे सूत टूट गेए थे। मानव मानव में अनेब भेद 
की दीवारें सडी हा गयी थी। इन भेद वी दीवारों की गिरा वर समाज की एक 
समतल घरातल पर छाना था । पूरे मध्यकालीन युग मं इस बात को केवल कबीर 
ही अनुभव कर रहे थ और ऐसे समाज क॑ निर्माण म व साधु स ता 4 सहयाग को 
छेकर प्रसत्ननील थे । इसीलिए उद्दोत सत समाज की स्थापता वो थी। उन 
यह सात समाज जाति, घम एवं मापा वी सूचित सीमाओ रा पर था। यह सत 
समाज एसा जन समाज था जिसम किसी भी जाति का व्यक्ति आलर पता था। 
जई| प्राबान बटान्त न चातुदष्य समान रा निर्माण रिया था और जन समुदाय रो 


मयोर वा अभीष्ट समाज । १३४ 


चार भागों (द्राह्मण क्षत्रिय, बश्य शूट) मर्चांद दिया था वही बार के नए 
वदात ने सभी भेदा वा मिटा कर एवं संगठित मानव समाज वे निर्माण वी व्यवस्था 
की था। कबीर इस नए यतात के प्रथम प्रचारव और प्रसारक थे । 

बधीर जिस समय अपनी भत्ति व॑ प्रचार द्वारा सात समाज वा सगठने कर 
रह थ उस समय हिंदू समाज पर राम और राम वी भक्ति वा बहुत प्रभाव था। 
जाति परवि का बंधन बहुत सबक था । प्राय उच्च जाति के छोग भक्ति क॑ अधियारी 
ये। वर्णा नम व्यवस््या व अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य सवण तथा पविन्न थे जौर 
झूद्र या दाम अपवित्र ।! य निम्न जाति के दास सबती सेवा तथा उत्पादक काय 
करते हुए भी अपविष्र थे और सक्‍्श सबका चोगण वरते हुए भी पवित्र । यह समाज 
द्वारा माप्य व्यवस्था थी । इसस समाज में छुआछूत ऊँच नीच तथा छोट बड़ वा भेद 
पदा हुआ । इस भेद के अछावा भी समाज मे बयक उपभेट थे। नानी अज्ञामी का 
भदद तो पहले स ही चला आ रहा बा ( हिंदू मुसलमान दोना जातिया में पढ़े छिसे 
लोग (गास्त्रज्ञ) माने हुए भानी थ। तत्कालीन समाज के पांडे और मुल्टा इसी 
स्तर के चानी थ। इसी भरामे पर साघारण जनता ने इनके बताय हुए उपरेशा 
बमक ०) और पासण्डा का अनुसरण किया। पर समाज म प्रचलित ये सव बम 
काण्ड मानव को गलत दिशा की भोर छल जा रह थ ।' वीर इन सप्र पाखण्डो से 
टूर यापक मानवता के क्षेत्र मं सयत्रो पुत्तार रह थे जहाँ न जाति पाँति का भैट था 
और न चानी अवानी का । वीर वी भाक्त में पानी आगानी पढ़ा अनपढ़ काई भी 
भाग छे सकता था बबार ने राम भक्ति वी साधना को गीवन का हेतु माना था ।' 
भक्ति-क्षत्र म जाति भेट कोई महत्त्व नहीं रखता। शूट महच्छ वा भेट तो आत्मा 
को ने पहचानने बाज क॑ मन मे रटता हे । भक्ति बोई भी वर तक्‍ता है। भक्ति 
व लिए तिहडव मारा, आसन तथा मूर्ति आादि की कोई जरूरत नहीं। भक्ति किसी 
भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सबती है। भक्ति तो जात्म चितन है। 
इसकी साथना मन मे होती है । मन बड़ा उचछ है । इस पर निगत्रण थाना हरि 





१ भारतीय सत्र परम्परा और समाज --डा० राग्रेय राघव पष्ठ १०६ 
२ पीछे लागा जाइ था लोक बंद के साथ | क० ग्र०, पथ्ठ २ 
है जा नर राम भगति नहि साधी सो जनमत वाहे न मुवी अपराधी ॥ 


ब० ग्र०, पष्ठ ९७ 
४ सुद्र मलच्छ वम मन माही, जातमराम सू चाह्मया नाही॥ 


क० ग्र० पप्ठ ११२ 
५ मन मे आसन मन मे रहना । मत का ऊुप तप सन सू कहना ॥ 


क० ग्र० पष्ठ ११८ पद ३०६ 


१३६ । कबीर भा सामाजिक देशन 


का पाना है । मन के नियत्रण से हरि भजन सहज होता है। हरि भजन से व्यापक 
देष्टि मिलती है ।! ऊँच नीच का भेद मिट्ता है । सब मनुष्य एक समान दिखायी 
दन लगते हैं ।' सब्र म एक मानव प्रेम उपजता है। सब की एक जाति बनती है। 
सभी एक धम से जुड़त हैं । सभी जातिभेद से मुक्त होते हैं। सभी एक रहन सहन 
के व्यवहार में एक साथ उठत है । इसलिए जीवन म॑ भक्ति का होना अनिवाय है। 
इसीलिए क्यीर ने भक्तिहीन जीवन को कोई जीवन नही भावा ।' बिना भक्ति के 
मनुष्य ससार सागर में डूब मरत्ता है। भक्ति से मनुष्य को सम्यक दृष्टि मिलती है। 
बिना दृष्टि क मनुष्य अ घा है। उस जीव, जगत्‌ के बुछ भी ज्ञान नहां हो पाता । 
कबीर के समाज मे एस अ घ बहुत थे । जो भक्ति स यारे होकर स्वय अज्ञान सागर 
मे डूब रहे थे और दूसरो को भी डुबा रह थ।" एस लोगो से कवीर बहुत भयभीत थ । 

क्यार के अधिवाश पदों में जाति एवं घम कं प्रति विद्रोह मिछता है और 
साथ ही साथ वे ऐस थम एवं जाति को मिटा देना चाहते थे जिससे सामाजिक 
संगठन बियडता है। जाति एवं धम क॑ भेद से कबीर का समाज सण्डित हो गया 
था | इसलिए बवीर इतने जागमहूक होकर लोगा को सुधार रह थ। हिंदू मुस्लिम 
का समया रहे थे ।' उनकी भक्ति साधना सामाजिक सुधार की साधना थी। व हर 
मानव में ईश्वर का दशन कर रहे थ। पंच ही उतके पीर मालिक और भगवान 
थे। प्रत्येक भक्त उनका भगवान था। वे इस दुनिया क पर विसा भौर लछांक की 
भाशा नही कब रते थे । उहहें पूरा भरासा था कि बमुण्ठ की आया से मनुष्य हरि 





१ पूर वी पूरी द्विष्दि, पूरा करि दख ॥ क० ग्र०, पष्ठ ११२ 
ऊच पीच सम सरिया ।ताथ जन कबीर निसतारया॥ 
३. भगति कौ हान जीवन वछू नाही उतपत्ति परछ बहुरि समाद्दी ॥ 
कृ» ग्र० पृष्ठ (७३ 
भगति बिन भौरलि डूबत है रे ॥ क० ग्र०, पष्ठ १४४, पद ३६१० 
५ एस लागनि यू का कढ़िय । 
ज नर भय भगति थ यार, तिनथ सदा डरात रहिये ॥ 
माषण बूडें जीर का बार्डे अयदि लयाइ म्दिर मे सोरें स 
आपण अध और क्‌” काना, तिनको देखि क्बार डराना ॥ 
क० ग्र०, पप्ठ १०१ पद १४४ 
६ कह कबीर मैं हरि गुन याऊ, ॥ूँ तुरुक दोड समचाक ॥ 
ब॒७ ग्र० पष्ठ १३०, पद २५६ 
७ मन मस्तीत मैं क्निहू न जाता । पचप्रीर माटिक भगवाना वा 
क० ग्र०, पृष्ठ १३२०, पद २५६ 


कबीर का अभीष्ट समाज । १३७ 


चरण तक नही पहुँच सकता | हरि चरण तक पहुँचने का सोधा माग सत्‌ सगति 
है । सत सगति समाज में रह कर ही सम्मव है । समाज म प्रचलित कटी सुनी बातो 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उन तक पहुँचकर देख न लिया जाए। 
मनृष्य समाज में हर एक क्षण रहता है ओर सत सगति कर रहा है। इसलिए साधु 
सगति ही बकुठ है ।' साधु सगति म॑ सब कुछ देखा, सुना और समझा जा सकता है। 
साधु सगति ही प्रत्यक्ष जीवन दरान है। समाज के सभी व्यक्ति साधु हैं। समाज ने 
विविध कर्मो में छगे हुए यक्ति घधा व्यवसाय तथा मजदूरी जादि करके जब कही 
एकत्रित होते हैं तो सदर एक जगह सामूहिक रूप से कभी विषय पर विचार करते 
हैं भौर उप्त समय सव विविध घ्॒वी, वर्गों एव भय अपनी आधिक “यवस्थाओं से 
अलग हात हैं सब साधु होते हैं ॥ सब अपन अपने कम वी सांघना में पारगत होते 
हैं। इन अनुभवी साधुजो की साधना से सामूहिक उपजा विचार सत सगति का फल 
है। यही सत सग समतामूछक सिद्धांत बनाता है। जहाँ मानव मानव की वाणी 
बोलता है। पच्र परमेशवर का माय करता है। यहा मनुष्य समझशील गुण धारण 
करता है। वह घम, जाति भाषा तथा रहने सहन के विविघ भेदा को भूलकर एक 
बनता है। कक्‍्वीर ने अपने सत समर द्वारा एक महा संत संग बताना चाहा था। 
इसीलिए उह्ोंने बार-बार साधु भगति करन का उपदेश दिया था। साथु सगति से 
मुष्य को सुमति मिलती है । उसकी दुरमति का नाच होता है। उहाने परछोक में 
विश्वास कर वाह्य क्मकाण्डो को करने वाला को कहा था कि मथुरा द्वारिका तथा 
जग्ताथ का सर करने वालो की मुक्ति नहा मिलती | मुक्ति तो साधु सगति और 
हरि भगति से ही सम्भव है ।' इस मल ससार म कबीर की भक्ति साधना नाम साधना 
थी जिसे बबीर बडी दत्ता के साथ अपनायें हुए थे ।! ओर इसी साधु सगति के बल 





१ चलन चलन सबको कहत है। ना जानो वकुठ कहा है। 

जब लग है बक्ुठ का आता तब लग नही हरि चरत निदासा ॥ 

कहै सुन क्से पतिअइये, जर छंग_तहाँ आप नहिं जइये । 

कहैँ कबीर यहु कहिय काष्टि साधु सगति बकुठहिं आहि।॥ा 

क० ग्र०, पृष्ठ ७५, पद २४ 

३ मयुरा जाव द्वारिका भाव जाव जगनाथ । 

साध सगति हरि भगति बिन कझछू न आवब हाथ ॥ क० ग्र०, पृष्ठ इेट 
३ यहु ससार सकल है मेला राम कहें ते यूच। । 

कहूँ वदौर नाव नहिं छाडों गिरत परत चढि ऊँचा ॥] 


क० ग्र० पध्ठ ९९, पद १२९ 


१३८ । शबीर पा सामाजिक द 7 


पर वे गे की जीतत जा रह 4 ॥' 

जहाँ एव तरप कबीर अपने मत मा प्रचार बर सात समाज मे निर्माण म 
प्रयशगील पे यही पौइ मु छा और बाजी द्वारा इनर सात रा विरोध हो रहा था। 
दोगा वे दा यंग या चुके थे और दोगों वर्मों मे अपने अपन मत ब्रखार की सींचा 
सीधी घर रही घी । एप इहहात में डिप्यास रसाता था और दूसरा परलोत में । 
एक भक्ति तथा राय संग को मह्त्य हता था तथादुूगरा कमनाण्ड पूजादिगीढ 
इस प्रतार हो भागों मे जन जावग यछ रहा था। एग तरफ पांडे, मूल्ला अपने इस 
जाति एवं ममक्ाण्ट शो बताए रगना चाही थद्गरी तरफ निघठ यंग के लोग 
सत सगति एव शामाजिय संगठा से बछ घर उस वोध्या चाही थे। बबीर निचछ 
यग ये सभी साधु सता एप गहरस्थों वे नता थ। उनके शाव परा श्रमजावी वेग था। 
इस यग मे सभी जाति एवं सभा पर बछाग सम्मिडित 4। इस सबर बौच बार 
अपनी भक्ति एव अपन विचार वा प्रभार मर रह । उनक साथ प्राइतिक सत्यो 
वा सम्बल था और उसी के बल पर वे सरको परातित कर दी थे। वयीर मानव 
तथा सभी जीव) को एव समान दष्टि से दसते थे।' जीवों वे जितने चारीरिक भेट 
हैं व सब प्रड्वति द्वारा है पर मानय के ये भेट मनुष्य द्वारा वयो बनाएं गए ? बबीर 
के अनुसार सभी मानव यानिज है । सभी का एक धम है. सभी वी एड जाति है । 
उत्पति की दुष्टि से सभी समान हैं। सारे तुश्वा हिंदू माँ और पिता के सयोग से 
पदा हुए हैं।' सभी गर्भावस्‍था मं दस मास माँ के प्टम रहते हैं। सभी को पदा 
बरने वाली माँ होती है । सभी व अदर 0क हवा छाह (रक्त) तथा एक ही प्राण 
यी व्यवस्था रहती है । तो फिर समझ म नहीं »ता कि किस ज्ञान से लोग अलग 
जातिवाल बनत हैं ।' वास्तव में इन अचानिया यो कोई सतगुर नही मिला जिसके 
१ गुर प्रसाद साध की संगति जग जीतें जाइ जुलाहावा 

क० ग्र० पष्ठ १६७ पद ४०२ 





२ सत्र जीव साई के प्यारे उबरह गे क्सि बोले॥ 
क७ ग्र०, पष्ठ 2८४ पद ६२ 
३ जब मई होते तुश्क न हिंदू माँका उदर पिया का ब्यद ७ 
क० प्र० पष्ठ १८१ रमणी 
४ एक्ही बास रहै दस मासा। सूतम प्रातय एक आसावथा 
हम तुम माहै एक लोहू, एक्ग्रान जीवन है मोह ॥ 
एक ही जननी ज या ससतारा, कौन ज्ञानथ भये निनारावआ 
क॒० ग्र०, पष्ठ १८५ रमणी 


कबीर वा अभौष्ट समाज । १६९ 


कारण अविद्या (अज्ञान) के अधकार म॑ंये भठक रह हैं ।' वस्तुत सभी हिं दू 
मुसलमान की एक ही जाति है एक ही माग है। न कीई उचा है न कोई नीचा है। 
मध्य का रास्ता समानता वा है। जो इस रास्त पर है वही राम का भक्त है।' इस 
सेसार मे नौच कोई नहीं है। नोच उस ही कहा जा सकता है जा भक्त नही है। 
भक्त समाज को बनाता है जो भक्ति नहीं करता है वह समाज को विमाइता है। 
समाज का शबु है। समाज और भक्त का रूप अभेद है। इस भक्त रूप को अपनत्व 
का भाव मिटा देने से पाया जा सकता है। भक्त ओर राम म॑ कोई भेद नहीं है ।' 
भक्त समाज का निमाण करता है और समाज एक बसी हुई दुतिया का | भक्त उस 
दुनिया की एक इकाई है। यही भक्त अपनी इस लघु इकाई को भूलकर विस्तत 
समाज का रूप लेता है। कबीर इसी भाव को रछकर सभी मनुष्यों म ईश्वर का 
दशन कर रह थ। 

घट घट मे परमात्मा है। इसलिए किसा को छोटा वडा तथा ऊँच नीच नहा 
समझना चाहिए। मानव को इस विविध भेद मे देखना परमात्मा के रूप को विगा 
डना है। मानव समाज मे घती गरीब का स्तर बनाना इश्चर तथा मानवता व प्रति 
अ-याय है। भक्तो को इस भेद को मिटाता चाहिए" कबीर न इस भेद का मिटाने 
की पूरी कोशिश को थी । इसीलिए उ हाने सबको सत्य और ईमानदारी का उपदक्श 





१ ज्ञान त पायोबावरे घरी अविद्या मैंड। 

सतगुर मिल्या न मुक्ति फ्ल ताथ खाई बड॥ 

क० ग्र० परष्ठ १८५, रमणी 

२ उतपति “यद कहाँ थ आया जोति धरी अद छागी माया। 

नही की ऊँचा नही को नीचा जाका प्यड ताही वा सीचा ॥। 

जे तू' बामन बभनी जाया, तो तू' आन बाट है काह न आया॥ 

जे तू तुरक तुरक्नी जाया तो भीतरि खतना क्यू' न बराया ॥ 

कहें कबीर मधिम नही कोई प्तो सधिम जा मुखि राम न होई।! 


ब० ग्र० पू० ७९ पद ४१ 
हु कहि कबीर म॑ मेरी खोई। तवही राम अवर नही कोई ॥ 


क० ग्र०, पथ८ठ ८४ पद दर 


है. खालिक खलक खलक मैं खालिक सव घट रहयो प्तमाई। 
“न र्नः न 
कहूँ कबीर में पूरा पाया सब घढि साहब दीठा॥ 
कं० ग्र०, पष्ठ ८2१, पद ५१ 
् 


“माध्यम दिसम्बर १९६७--नया वेदात-सगमछालछ पाण्डेय, पृष्ठ ३३ 


१४० । बबीर बा सामाजिव दर्शन 


दिया था ।' जिरास वि सर अपन-अपन परिश्रम तथा युग वे अनुसार उत्पाटव वाय बरें 
समाज मे सामूहिद प्रगति एवं शत स्थावित बरें। ब्यत्तिगव आधिक विवासत 
सामाजिक प्रगति में बाघत हाता है। इसास सामाजिव सतलन विगड़ता है । जव-जन 
में सघप होता है जिसस समाज मे अर्ना तति बढ़ जाती है । 

परमार स्वय गृहरुप थ। गृहस्थ आश्रम में रहवर उहाने अपनी भक्ति का 
प्रचार एवं प्रसार कया था। उनकी भक्ति पृण क्यनी बरनी और रहुनी की 
व्यवस्था थी। इसी से उद्दोत एक मया सत्‌ रागी समाज बनाया था। जो निजा 
आपधिक “यवस्था पर आधारित था।' इस बस वे सभा सदस्य गहस्प आश्रमी थे। 
पाम करते हुए हरि भजन तथा नाम स्मरण वरत थ। कबीर स्वय कपड़ा बुनकर 
अपनी जीविवा चलात थे और साथ ही साय सत्सम भी करते थ। क्मीर व इस 
सतू सग वा उद्देश्य था समाज मं समता लावा । उहाने इस सत सग को राष्ट्रीयता 
के स्तर पर छाना चाहा था। उनवा विचारा मे इतन मानवतावादी तत्व थे कि इस 
सत्य को विश्व व्याप्त बताया जा सबता था / यद्यपि इस सत्रग + विकास मे 
राजनीतिव एव आधिक सहयोग वा अभाव था पर बबीर के साथ सारा उत्पादक 
बग था। सारा श्रमजीवी व था जो समाज को कभी भी धक्का दे सकता था। 
इही लोगो म घामिक पुय्जगिरण हुआ था और इ हा छोगो ने घामिक क्राीत भी 
की थी । कवीर इस वग के नेता थ जो भक्तो के सगठन स समान मे महा सत्संग वी 
स्थापना बर रहे ये । 

बिना सत्सग मे मानव अपने मे सुधार नहीं कर सकता । सत्सग है मनुष्य 
को सदाचारी बताता है। जिस समाज मे सत्सग नहीं है वहाँ भ्रप्टाचार अधिक है।* 
कबीर बालीन समाज में विविध भेदों के कारण सत्संग का क्रम बिंगड गया था । 





१ साथ सील का चोका दीज । भाव भगति की सेवा वीज ॥ 
क० ग्र०, पृ० १८६, रमंणी 
४२. प्रिह जिनि जानौ झुडौ रे । 
कंचन क्लस उठाइल मदिर राम कह बिन घूरो रे ॥ 
सब थ नौकी सत मडलिया हरि भगतन कौ भेरो रे । 
गोबि दे के गृद् बठे ग्रहों खहै टूकी टेरी रे । 
ऐस जानि जपौ जग जीवन जम सू तितका तोरी रे ॥ 
क० ग्र०, प० ८९, पद ८५ 
है दास कबीर बुनत सब पाया दुख ससार सब नासा ४ 
ब० ग्र०, प० १३९, पद २८८ 
४ आधयम दिसम्बर १९६७-नया वेदा त-ले० सगमछालह पाण्डय, पृ० ३२ 


कवौर वा अभीष्ट समाज 4 ४१ 


कसग॒ति में पड़कर मानव मानव वो रक्षक न वनकर भक्षक था। राजा प्रजा का 
चोपण बर रहा था तो धगी गरीव का । इसी लिए बवीर ने सबदो सत्सगति करने 
का उपदेश दिया । क्‍्दौर उसी दिन को भछा दिन भानत थ जिस दिन सत मिलें 
तथा सत्तयति का अबसर प्राप्त हो। सत्सगति से सारे शारारिक विवार दूर हाते 
हैं! और मनृष्य को आत्म सुख वी उपलब्धि होती है (जो 3 सत्मय नहीं 
करता है वह जावन में अवब दूख भोगता है।' मनुष्य पाथिव पषायों के सग्रह मे 
बा भी सुख नही पा सकता घर जोडने वो माया मनृष्य को पथ भ्रातत कर देती 
है। हाथी, घोडा, वाहनी आर्ति घन-सग्रह मनुष्य पो उल्झान वाले हैं। गोई बिसी 
व नही है। यहाँ दछ भी अपना नहा है । लोग घूठा ही कट्त हैं यह घर भरा है पं 
इसलिए ये जितने सव छाछच भरे झावषण हैं सब विप के समान, प्राण घाती हैं। 
कबीर वहते हैं, अरे. अभागे | इस विपली टालच को छोडकर राम नाम का जाप 
कया नहीं करत । सत्संग द्वारा राम रस वा स्वाद लेन वाल सव त्तर गये पर व 
चादा बीच भ ही डूब मरे ।* तत़्वालीन समाज के पांडे और मुल्टा तक चित पर 
के समय बिताने बाल बकवाटी थ। धम जोर जाति वे नाम पर क्षणगडन वादे भादू 
थ। उनके व्यवहार म जीवन वी सहजता नहीं थी। सव ऊपर वे “यवहार म॑ भूछे 
हुये थे और जोवन वी नकली घारणाजा म॑ आस्था रखते थे। कबीर इन 
सद ऊपरी घधारणाओं के विरोधी थे क्यो इन ऊपरी धारणाओ मे 
जीने दाला व्यक्ति कभी सहेजता वी स्थिति तक नहीं पहुँच सफ्ता | 
१ बबीर सगति साथ व वेणि क्रौज जाई । 
दुश्मति दूरि गवाइसी दसी सुमति बताइ॥ 
२ कबीर सोई दिन भलछा जा ट्नि सत मिलाहि। 
अक भरे भरि भेटिया पाप सरीरो जांहि ॥ क॒० ग्र०, पृ ३९ 
बहँ कदीर दर बहु दुख सहिये राम प्रीति करे सगही रहिय ॥॥ 


क० प्र० प० रे८ 


क्‌० श्र०, पृ० ९०, पद ९० 
४ झूठा लोग कहें घर मेशा ॥ 
बहुत वध्या परिवार कुदुम्व मं कोई नही क्सि केरा ॥ 
जीदतत ऑपि मूदि विन देखो ससार अथ सधेरा ॥ 
हंस्ती घोड़ा दल बाहणी भग्रह दिया घनेरा। 
कहें क्वीर एक राम भजहु रे बहुरि न छू गा फेरा ॥ 
हु क० ग्र० पृ० १२५-२६, पद २३८ 
५ विष तजि राम न जपत्ति अभागरे, का बूदें छारूच के लागे | 
ते सद तिरे राम रस स्वादी कह-ं कबीर बूड़े बबवादी ॥ 


क० ग्र०, पु० १६०, पद रे७५ 


१४२ | कबीर का सामाजिक दक्शन 


जीवन की सहज अवस्था वह रहनी वी अवस्था है जिसे प्रकर मनुष्य किसी का 
अहित नही करता । इससे समाज के सभी -यक्ति सुखो एवं सुरक्षित रहते हैं। इस 
लिए मह सहज एक धम है, एक सत्य है। कबीर ने वहा है कि इस सहज भाव से 
विपय वासनाओ का त्याग किया जाता है', सास्तारिक आक्धणों से मुक्त हुआ जाता 
है ।' सुत वित्त कामिनी कामादि के मोह से निरासक्त हुआ जाता है' वही अवस्था 
हरि के पाने की अवस्था है। वही अवस्था यथाव तथा सत्य तक पहुँचने कौ 
अवस्था है । 

यह सहज भाव मनुष्य के मत्त मं तभी आता है जद वह मौतिक जगत की 
छालच (आसक्तता) छोड दे तथा काम क्राध मोह छोभा।दि विकारों से मुक्त हो 
जाए। इन विचारो तक पहुचने में भी एक साधना है बिये। कष्ट के मनुष्य इन 
विकार। से मृक्त नहीं हो सकता इसके लिए अपने आप को पहुचानना आव 
श्यक है । 

कबीर ने वहा है कि अपने आप को पहचानन बाला व्यक्ति ज्ञानी तथा 
विचारी होता है ।' जो मनुष्य अपने आप को समझता नही, वह आनद सुस से परे 
होता है । अपने भीतर अनुभूत भात्मज्ञान आन ददायी होता है।' बिना 
अनुभूति का ज्ञान अज्ञान है जिसे मनुष्य देखा देखी पश्चु वी भाँति ढोता रहता है । 





१ सहज सह सव की कहे सहज न ची है कोइ । 
जिह सहन विपिया तजी, सहज कहीज सौइ॥ 
ब० ग्र० प० ३२ 
र्‌ पाँचू. राख परसती सहज कहीज झोइवा 
क० ग्र०, पृ० ३२ 
] सहज सहज स्व गये सुत वित कामणि श्रमम ] 
एक मेक है मिलि रह्या दाप्ति क्वीरा राम ॥ 
क० ग्र० पृष्ठ ३३ 
है जिह सहज हरि जी मि सहज कही थे गाइ ॥ 
ब्‌० प्र० परष्ठ ३३ 
प्‌ आप विचार सा भानी होई। ब० प्र०, पपष्ठ ७९ 
हट आपहि आप विचारिय तव बता होई अ्रनाह रे। 


अ०७ द्र० पृ० ७०, पट” ५ 
हम भी प्राहन पूजत द्वाठ बन मे रोशाा 
सत्‌युद की हुपा भई डासया सिरथे बोशवा 
कु० ग्र०, पृ० ३४ 


कबार वा अमाष्ट समाज । १५४३ 


उस कत्तव्यावत्तव्य का बुछ भी विवेक नही रहता । ऐसा व्यक्ति मतक के समान 
है गो समाज मे भार वतकर जीता है । कबीर न ऐस छोगा को बार-बार पहा द्दै 
कि आत्मा को पहचानो, आत्मा का भजन वरो । ससार की तरफ न भागकर बदर 
कौ तरफ मुड जाओ ।' उलटी गया मे बहो । अपने विचारा को उलट लो । तभी 
ससार के दुख सताप स॑मुक्त हो सकते हो जयथा दुख की दाहाग्नि मं जू 
भरोग । बवीरकालीन समाज पथ भ्रात था। काजी मुल्ला भी उमी राह पर भटक 
रह थे।' हिंदुओ के चार वद थे और उसके चार मत थ जिसके भ्रम मे पूरा ससार 
उल्या हुआ था।' इस भ्रम का कारण जतात था जौर अचान का कारण अपन को 
ने पहचानना था। मनुष्य अपने को क्यो नहीं पहचान पा रहा था ? इसका भी 
कारण था उसके सामने क्नक और कामिनी वा आकपण था। मनुष्य आत्म दुबछ 
था। बहू उस पर विजय नहां पा सकता था। उसका पुरुषाथ नष्ट हा गया धा। 
उसका सामाजिक सगठन टूट गया था। वह दनिक जीवन के आचार विचार तथा 
व्यवहार स॒ गिरा हुआ था। उसके सामने कलक कामिनी का मोह अधिक था। 
इसी कारण वहू आत्म चिःतन नही कर पा रहा था| उस समाज क॑ सभी व्यक्तित्त्व 
में इस चितन का अमाव था । राजा यह नहां समझता था कि वह क्‍यों दूसरे का 
अधिवार हडप रहा है। प्रगा इस बात से अनभिन्न थी कि उसके क्या कत्तव्य और 
अधिकार हैं। पण्डित मुल्ला भी परम्परागत भायताओ का प्रचार कर रहे थे। 
समाज मे सारे के सारे व्यत्तित्त नकली थे | परम्परा एवं लोक्मत अनुगामी थे । 
इमीलिए कबीर मे कहा था कि ऊपर वी बात मुझे अच्छी नहीं छम॒ती । जो स्वय 
देखा हुआ (अनुभूत) गाता है वही मुख पाता है ।* यह चल्षुस प्रत्यस अनुभूत एव 
प्रायोगिक प्रत्यक्ष है। यही जीवन का मोगा हुआ यथाथ है जिस मनुष्य आत्म चि-तन 
से ही 'ा सकता है। कबीर विविध शणल् के माध्यम से इस आत्म चिततव की ओर 
सकेत करते है। कभी वे कहत हैं कि यही आत्म चितन भक्ति है जिससे मोक्ष मिरुता 





१ काजी सो जो काया विचार, अह निसि ब्रह्म अग्नि प्रभार । 
सो सुलितान जु द्व सुर ताव बाहरि जाता भीतरि आन ॥ 
क० ग्र०, १० १५० पद ३३० 


रे काजी मुठा अमिया चला दुनोक साथि॥ 
क्० ग्र०, प० रे३ 
है चारिवेद चहुँ मत का विचार इहि भ्रमि मूलि परयो ससार ॥ 
क० ग्र० प० ८०, पद ४ 
डे जपर को मोहि बात न भाव देख गाव तो सुख पाव ॥ 


क० ग्र०, १० १२१, पद २१८ 


१४४ | बबीर का सामाजिक दर्गन 


है।' जिससे कोई साताप (दुस) "हीं होगा ।' कमी वे बहत हैं रियह आम 
विद्ार चात है। जिसे जान बर मसनुध्य ज्ञागी होता है।' जाती ही नह मनुष्य 
आत्म पहचाय से मगवान वी भी पा रता है।* 
बग्रीर आत्मा को व्यक्तिगत या अल्ग भाव रा नहा दसते । ये पूरे समाज 
को एवम रुप से देखत हैं। कयीर वे समाज मे नागा प्रकार वे भेट थे। उद़ें इन 
भेशे को मिटागा था। वास्तव मं दवा भेटा मे बोर्ड स्थायित्व नहा था । सारे के 
सारे भेद शणमगुर थ। गोरा शाह स्त्री पुरुष, ऊँच नीच घनी निधन, स्वामी 
सेवन राजा रक सय व सर भेद ततालिक थ | हग भा के बनाने वा? और मानने 
वार अपने समय की सामा मे जी कर मर गए। आज कोई नहीं रहा । पर माव 
बता अमर है | समाज अपर है। आत्मा अमर है | जीव की स्थिति क्षमर है। क्यौर 
जहाँ भी आत्म विवार बी बात करत हैं वहाँ पश्वर तत्त्वों को नहीं ग्रहण बरत । 
वे नइपर तत्त्वा को बाते हुए भग"वर तत््वः पी ओर सकते करते हैं । व कहते हैं 
मनुष्य की परीर मिट्टी है / जर मरत पर उसे जला दिया जाता है तब इडियों 
बाहाँ विधाम करती हैं? राम कहने वाला कहाँ चला जाता है ?' पिंड (हरीर) 
में पड़ने वाला जीव वहाँ रहता है ?* जीव उत्पत्ति का काय और कारण वहाँ छिपा 
रहता है ? आदि । बवीर इन तत्त्वो बे बीच काय और कारण की शक्ति पर विचार 


>-+--नलनत_तत्+- 
| बहै क्वीर जे आप विचार मिटि गया आवतन जाना ॥ 


ब० प्र० प० छह पद ६ 
आपा जानि उलदि छे आप तौ नहिव्याप तीयू ताप था 
ब० ग्र०, ५० ७३ पद १५ 
३ आप बिचार सो ग्यानी होई ॥ ब० ग्र०प० ७९ 
आपा पर समि चीनिय तव मिल आतमा राम ॥ 
क० प्र० प० १४२ 
देही मादी बोल पथना | बूथि रे ज्ञानी मुवा सो कवना ॥ 
ब० प्र० पष्ठ ८०, पद ४८ 
इद्री कहाँ क्रहिं विश्रामा | सो क्त गया जो कहता रामा ॥ 
क० ग्र० पष्ठ ७८ पद ३७ 
घन जोवन गर प्रो सम्तारा यहुतन जरि बरि द्ध हैं छारा ॥ 
क० ग्र० प० १३५, पद २७२ 
व्यूड परे जीव वहाँ रहे कोई मरम रूखाव। 


ज्ीवत जिस धार जाइये ऊँच मुधि नहिं आवब ॥ 
क० ग्र०, प० १०४, पंद १५४ 


बबीर का अभीष्ट समाज | १४५ 


करत हैं। मनुष्य उसी शक्ति का एक रुप है । तात्विक दष्टि से सब जीव एक हैं। 
भंद वंवछ मिटटी का है। रूप का है | वबीर इस पर विचार करत हुए बहते ह्टे 
कि कौन मरता है ? कौन जाता है? आरवीन स्वग नरक की गति पाता है ५ 
यह मनुष्य की झूठी शक्त है। वस्तुत मनुष्य पचर तत्वा के सयोग से बना है और 
उसके वियोग से मरा हुला माना जाता है ए मिठ्टा मिट्टी मं मिल जाती है और 
हवा हवा में । जर पण्डित, चानी सुनो ! केवल शारीरिक रूप मरता है। सब दुनिया 
दसती है ।' तत्व ता जविनाशी हैं । अभेद है ) यही ज्ञातम पान है। 
नानी जीव जीव से कोइ भेट नहीं मानना जचान है ।कक्‍्बार इस भान को 
पूण तप से पाचक थे। इसी़िए उहे सय्र घट मे साहब ही साहब दिखाई 
पड़ रहा था । 
कबीर को सब घट मे साहब (इद्वर) की झलक मिली थी। उनकी दष्टि 
मे झेंच नीच धनी निघन छोट यडे सब समान थ ।* उहोने समस्त मानव जाति 
का एफ जाति के रूप मे देखा और परख। था । इसप्त ऐसा प्रतीत होता है कि उनका 
सामाजिक दष्टिकाण समता वा था। व॑ समार के हर एक यक्ति को सुखी देखना 
चाहते थे । सुख का मूल आचार अय यवस्था भी। पर क्योरबवालीन समाज मे 
कोइ भी एपा आयथिक या सामाजिक “्यवस्था नहीं थी जिसस कि हर -यक्ति को 
अपनी उतति का मास मिछता | वठात छोला अपटी के चल पर राजा, महाराजा 
तथा सामता वी शक्तिया बनी थी। जपन अपने स्वाथ के लिए सबके वभव का 
विस्तार था।" जिसम जितनी झाक्ति हाती वह उतना ही घन संग्रह बर लेता था । 
१ बन मर कौत जनम आई सरग नरक कौन गति पाई ॥ 
पच तत्व जविगत थ उतपना एवं कथा निवासा ॥। 
बिटुरे तत फिरि सहज समाना रेस रही नहों आसा ॥। 
ब० ग्र०, प० ८०, पद ४४ 
२ मादी माटा रहा समाइ पवन पवन लिया संगि लाइ ॥ 
कह क्‍्यीर सुनि पडित गुनी रुप मुवा सव दख दुना॥ 


है हि ब॒० ग्र०, प० ८०, पट ४५ 
३ घहु क्यीर में पूरा पाया सव घटि साहब दीठा ॥ 


्‌ कु० ग्र० प० ८१ पट ५१ 
४ नहीं को ऊँचा नही को नीचा जाका प्यड ताही बा सीचा ॥ 


ऐ ब॒० ग्र०, १० ७९ पद ४१ 
नह बयोद वानि भ्रम भागा जावहिं जाव समाना ॥ 
3० ग्र०,प० १११ पद १७९ 


५ घर घेहर सव आप स्वारथ बाहर विया पसारा। क० ग्र० पृष्ठ ८८ पद ८१ 


१४६ | दयीर भा सामाजिय दय5 


परिणामस्वहूप घनी और पिधन दो यंग समाज कर एस हो गए थे जिसके कारण 
छोगा म ईर्पा, द्रघ तथा वचनी थो। इसमे लोगों मं सपप बढ़ रहा छा । एक 
तरफ़ धनी बग छाप मरोड़ का स्वामी था।' ऊँची अटटालिकाआ में रहता था ।' 
दरवाज पर हापी, घोड़ बेंघ रहते थ।' दूमरी तरफ टूटा झोपड़ी मे रहते वाला 
गरीब वग घा जा बरतात मे छनिहर घर मे भीगता घा। न रहन वे लिए अच्छा 
मक्रात था और प पहनने के लिए अच्छा वस्त्र ।" सरक्ो भर पट भौजन बठिताई 
से मिलता था। रोजी रोटी व लिए लोग इघर उपर मारे मार किरते थे ॥ वे गुछ्ाम 
थे। उह पुआं वी तरह बचा और सरीर जाता था । लछोमी पू जी पतिपो द्वारा 
गरीबों का शोपण हो रहा था । व द्याज पर पतक्षा देवर गरीबों रो मने माना पन 
बसूल बरत थे । इससे गरीरी वा आधिक सक्‍ट और बढ़ता जाता था | बबौर के 
सामने एस बहुत स लोग थे जा अपनी भूख, अपनी यरीबी दूसरा को सुनात थे । 
इसी गरीबी बे कारण छोग सापू से यासी तथा बरागी आदि दे भेप मे भिसा 
माँगते थ । एक तरफ गृहस्य का अपनी गहसथी वी घनो चिता थी दूसरी तरफ 
(मिपतारी) को अपनी भिक्षा की ।! सभी अब के अभाव से चितित और दुखी 
थे | गरायी के वारण छोगो व नतिव पतन हो गया चा। घर म ताला लगे रहन 
पर भी छोग कुलुफ (ताला) ताडरर चोरी वरते थे ।! समाज व ये लगाये छाकूच 


१ मांगे हाथा वे गये विवेक हास फरोड़ि ॥] क० ग्र० प्र० १९ 
२ कफवीर कहा गरबियो ऊब देसि अवास ॥। क० ग्र० १० १६ 
३. जिनके नौरत वाजती मैं गठ बेघते वारि । 
एक हूरि के नाव वितर गये जम सब ह्वारि॥ क० ग्र० प० १६ 
४ छिनहर घर अरव पझ्विरहट टाटी घन गरजत काप्यों मरी छाती ॥ 
क० ग्र० पृष्ठ १३५ 
एक्नि दीही गर गूदरी एकनि सेज पारा ॥ क० ग्र० पथ्ठ ९३ 
इही उदर के कारण जग जा यो नित जाम ॥ क०» ग्र०, प० २७ 
मैं ग्लाम मोहि बंचि गुसताई ॥ कर ग्र० प० ९९ 
कछि का स्वामी छोभिया मापा धरो वधाइ । 
देहि पईसा ब्याज का लेखा करता जाइ ॥ क० ग्र० पृ २८ 
९. भूखा भूखा क्‍या कर कहा सुनाव लोग । क० ग्र०, पृ० ४५ 
१० .प्रिह्दी ती पता घणी वरागी तो भीप ॥ क० ग्र० पु० ४९ 
११ गाफिल होइ बसत मति खाव चोर मुस घर जाई । 
ढाला कुंजी कुलफ के छागे उघडत बार न होई ॥ 
कु० ग्र०, पृ० ७५, पद २३ 


७ छठ का, 


बदीर बा अमीप्ट समाज | १४७ 


तथा स्वाय के विध में पडे थे जिसस सदका पतन हो रहए था । कबीर ने इस धन 
सग्रह को प्रवत्ति पो गलत बताया क्योति घन सग्रह हरि भजन म, सतूसगति मे तथा 
सामाजिक संगठन मे बाधक होता है। सम्पत्ति सप्रह वा भाव सम्पत्ति पर अधिवार 
शा भाव मनुप्य को स्वार्षो बना देता है। स्वार्यी भाव स पदा किया गया घन 
केवल एक के लिए हितकर होता है पर दूरे के लिए हाविवर भी हो सबता 
है। घोसेद्ाजी, ठगदाजों तथा बईमानी से कमाया हुआ धन दूसरा को थौढा 
देकर इक्टठा किया जाता है) इसलिए यह घम थी दष्टिसे पाप है।' और 
विधान की दप्टि से अवधानिक । अपने सूख तथा बमव विस्तार के लिए किसी 
का घन अपहरण करना बहुत बहा अपराध हैं। अपना पट भरता और दूसरों वो 
भूखे रखना भानवता पर अत्याचार है। अत धन वो व्यक्तिगत अधिकार से जोडना 
अयाय है। इसीलिए क्‍्यीर + यह बार वार बहा है दि घन के साथ मेरा तेरा का 
भाव रखना चहुत बड़ा अनान है । बहुत बड़ी मृपता है ।" अपना-अपना पहता 
हुआ ससार चला गया पर बया यह घन विसी के साथ गया ?े छोग खोट कपट करें 
के घन इक्टठा करत हैं और मिट्टी खोद पर घर बनात हैं. तब बढे अभिमान से 
बहते हैं * यह घर मरा है । पर एश समय एसा आता है जब अचानक प्राण निकल 
जाते हैं और चोनें जहाँ की तहाँ रह जाती हैं ।' इरालिए ससार की अत्तारता पर 
१ विष तजि राम न जपमि अभाग, का बूडे लाएच के छागे। 
क० प्र, पृष्ठ १६० पद रे७५ 
२ क्वीरभाव दंगाइये और न ठगिये कोइ) 
आप छग्या सुख उपज और टग्पा दुस होइ ॥॥ क७ ग्र०, पष्ठ ६५ 
३ पर हित सरिस घरम नहिं भाई, पर पीझा सम नहिं अधमाई ॥ 
श्वारामचरित मायप्त उत्तरवाण्ड, पृ० ६१८ 
जब लग मैं मरी मरी कर तव लग काज एक नहिं सर | 
जब यहु मैं मेरी भिटि जाइ तय हरि बाज सवार आइ ॥! 
५ ब० ग्र०, पृ० १५४ पद ३४९ 
कहूँ क्दीर सुनो रे यतौ मरी मेरी सब झूडी | क७ ग्र०, पु० ९३ 
५ मैं मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नही गेंवार॥ 
६ मादी खोदहिं भीत उसार अब कहे घर मरा। व बम जय 2 
नै हु न घ्् 
खोट बट दरि यहु घन जोरयो छ घरती मैं माडयी । 
रोसया घदि साँस नाहि निकस दोर ठौर सब छाडयों ॥ 


क० प्र०, पृ० ९०, पद ९२ 


+ कबौर ना अभीष्ट समाज | १४९ 


मत है कि किसी की भजन मे बाघा नहा डालनी चाहिए। अथ भेद स भजन मे 
विघ्न पडता है। इसलिए इस विधान को इस भेद को मिटा दना सबका परम 
कत्त-य है। यही मानव जीवन का सवस वडा घम है सवस वडा उपकार है। कबीर 
इस अथ भेद को मिटाकर समाज मे समता छ ना चाहत थ। इसालिए उद्ोन बार 
बार आर्थिक दुग्यवस्था का विरोध क्या है ओर साथ ही साथ सामानिक समानता 
बय नारा छगाया है ।' उहाने भक्ति और प्रम का प्रचार इसीलिए व्िया था कि 
लोग सामाजिक सगठन का मजबूत बनाएँ जिस्स सवका अपनी उत्ति के हिए 
समान अवसर मिल 
कबीर के समाज म॑ सब वा खान कमाने का समान अवसर नही मिल रहा 
भा। इसील्एु समाज में जागी, जत्ती, जगम जदाघारी वनसण्डी आदि भेप बना 
कर अपनी जीविका चलाया रह थ ।* यह समाज का भिखारी वग था जो बिना श्रम 
जिए अपना पट पान कर रहा था । इन नकली साधुओो का समाज मे भरमार था। 
काई चदन छग्ा कर तथा गरुआ वस्त्र पहन कर इधर उधर घूम रहा था ता कोई 
जठा बढ़ा कर जगलू तथा पहाड का गुफा मं जा कर बढठा था ।' काइ सीगी मुद्रा 
चुमकाय था ता १६ सार शरीर म राख ल्‍्पदे फिरता था। कोइ माला ल्वर 
राम को जपता श॒ ) कोइ तसवी लकर रहीम को । अजीब थे य मानव के रूप । 
विचित्र थे ये जीवन बिताने क रास्त३ न जान क्या थे बद पुरान तथा कुरान के 
संदग | न जाने क्‍या थ पाड तथा मुल्छा के उपदश । तभी तो कबीर न कहा था 
कि कया इसी प्रवार के तान से जन जागरण हो सकता है ? क्‍या इसी प्रकार के 
कम स सामाजिक चेतना उभर सकती है ? इसीलिए उह वद कुरान विप सा लग 
रहा था । और सार कम वाए& झूठे । क्वीर समाज वी इस दश्चा को दख*र बहुत 
१ ऊच नीच समसरिया, ताथ जन कबीर निस्रतरिया ॥ 
क० ग्र०, प० ११३ पद १८९ 
२ जागो जगम जती जटाघार, अपन अवसर सब गये हारि ॥ 
क० ग्र०, १५० १६२, पद २८४ 
३ बनह बस का कजिय जे मन नही त्ज विकार ॥ 
का जटा भसम लपरन किय कहा गफ़ास बास गा 
क० श्र०, १० १४२, पद ३०० 
४. क्या सीगी मुद्रा चमकाय क्‍या विभूति सब अगि रुगाय ॥ है 
क० ग्र०, पु० १५५, पद ५५ 
५. राम रहीम जपत सुधि गई उनि माछा उनि तसरी छई । क० ग्र० वृ० ८२ पद ५६ 
६ जाभ्या र नर नाद नसताई चित चेत्यो व्यतामणि पाई ॥ 
जन जाग का एसहि नाथ, विप स छाय बद पुराण 


ऋ० ग्र०, १० १५५, पद ३५२ 


क० ग्र०, प० 


१५० । बजीर का सामाजिक दशन 
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चित्त थे । वे रोत थे ।' जागते थे । दुखी थ। बेचन थे ।' पर समाज उनका साथ 
ही नही दे रहा था | वे कम बरते हुए कम का रास्ता दिखा रहे थे पर समाज अथा 
था। वे कम को मानव जीवन का लक्ष्य मानते थ ओर मानव सेवा को ईश्वर की 
सेवा । वे पुवार पुकार कर कहते थे कि मानव जीवस में पर सेवा का यही अवसर 
है भायथा बाद मे पछिताओगे ।' कबीर एसे ही यक्ति को सच्चा पुरुष मानते थे जो 
स्वयं कमा कर अपना और अपने परिवार का निर्वाह करता हो । वे कमाने और 
खाने वालो दा सहयोग साथ साथ लेकर चलना चाहते थे। मिलकर कामाना भर 
मिलकर खाना उनका अभीष्ट था । करीर का यह विद्यार पू जी (अधिकार) के क्षेत्र 
में साम्य मूलक था। श्ससे वे समाज को (बम और फल दोनो में) सहयोगी और 
सहभागी बनाना चाहते थे । इसीलिए उ हाने सतसगी साधु भक्तो का सगठन बनाया 
था जो भजन भा बरता था और गहस्थी का काम भी /" व्बीर उसी व्यक्ति को 
सच्चा परुष मानते थे जो एसा कम करे कि न स्वयं भूखा रहे ओर मे दूसरी से 
माँगने वी स्थिति ही उसके सामने आवे । कबीर का यह कहना था कि जो कुछ 
बरता हो इसी जीवन म॑ पर लो ९ फिर मनुष्य का तन नही मिलेगा । सभी जीवों 
मे मनुष्य उत्तम प्राणी है। इसलिए उसे सोच विचार कर काम करना चाहिए। 


१ हू रोऊ ससार का मुझे ने रोव कोई] 
मुझती सोई रोइसी जे राम सनेही होइ ॥ क० ग्र पष्ठ ६३ (ख प्रति) 
२ दुश्लिया दास कबीर है जाग अरु रोव ॥ के ग्र०, पष्ठ ९ 
३ गुरु सवा करि भगति कक्‍माई;जोत मनिषा देही पाई॥ 
जो कछू करो सोइ ततसार फिरि पछिताओ गे वार न पार ॥ 
सेवग सो जो लाग सेवा, तिनहीं पाया निरणन देवा 
यहु तेरा औसर यहु तेरा बार घाटहिं भीतरि साचि विचार ॥ 
कह कबीर जीति भाव हारि, वहु विधि कही पुकारि पुकारि ॥ 
ब॒० ग्र०, पष्ठ १५४, पद ३४८ 
४ भाँगी न खाइ ने भूखा सोव घर अगना फिरि आव । 
पाँच जना वी जम्राति चछाव तास गुर मे चेला ॥ 
क० ग्र०, पष्ठ ११८ पद २०७ 
२ बाहिंत्राहि करि हरी पुकारा, साथ सगति मिल्ति करहु विचारा ॥ 
३२रे जीवन नहीं विश्वामा सब दुख संडन राम को मामा॥ 
ब० ग्र०, पध्ठ १७३ (रमणी) 
६ बह कबीर सुनहु रे सती बरि ल्‍थो ज वधू करणा 
रूप चौरासी जोनि फिरोंगे, बिना राम की सरना॥ व ग्र० पढ़ है२०७ 


कबीर का अभीष्ट समाज । १५१ 


मनृष्य के कर्मों का उपयाग सामाजिक विकास के लिए होना चाहिए जिससे सबका 
कल्याण हो । कबीर न इस सत्य को क्पडा चुनत युनते अपने यावहारिक जीवन 
मे पाया था।' इसी वा व॑ प्रचार एवं प्रसार कर रह थ। सबको टीक्ति भर काम 
करना चाहिए जौर सबको अपने परिश्रम वा फःए भी मिलना च६हिए । कबीर इसा 
कम अधिकार के बल पर जन जीवन की आर्थिक समस्या को सुल्झाना चाहत थ। 
उनके द्वारा क्नक, कामिती का विरोध और साथ ही साथ हरि मजन वा प्रचार 
इसीलिए हुआ था कि जोग कमाक्र निशिच तता और फक्मस्ती का जावन 
गुजारें। 


२ साप्ान्य जनत्ता 


कबीर कालीन समाज के कई स्तर थे | घनी गरीब का भद तो या ही पर 
कुछ एसे अ ये सामाजिक मैंट एवं मायताएँ थी जिससे मनृष्य का मनुष्य से सम्बन्ध 
बिगड़ चुका था | एक साधु ध्ता का वग था जो भाव भजन तथा ज्ञान विचार मे 
समय विताता था दूसरा राजनीतिवा क्मचारिया वा वग था जो युद्ध करके तथा 
अप बनतिक ढग से कम करके अथ संग्रह मे सलम्न था। सामा-्य जनता का जावन 
अपने एक अलग स्तर पर चल रहा था। धम और जाति का भेद होते हुए भी 
साधारण जनता म श्रम करने एक स्तर पर अपना जीवन बिता रही थी । किसान 
खती का काम करते थे।' बर्‌इ छक्डी का वाम करते थे। चरखा बनाते थे।' 
बुम्मार घोरी चमार पराऊ, ब्राह्मण जादि समाज की जिभिन्न जातिया थी । जो 
परम्परागत सामाजिक मायता के अनुसार अपने अपन कम मे छगी थी । इस कृपव 
एवं श्रप्तिक वेग के अछावा एक यापारी वगथा।धथा करके अपनी जीविका 





१ दास कबीर बुनत सब पाया दुख ससार सब नप्सा ॥ 
क० ग्र०,प० १५९ पद २८८ 
२, गग तीर मारी खेती बारी जमुन तीर खरिहाना । 
साती बिरही मरे नीपज प्च मार क्सिाना॥। 


बु० ग्र० पृष्ठ ७३ पद १४ 
है चरखा जिनि जर। 


सब जगहा गर जाइयों एक बढइया जिनि मर ॥॥ 
इ० ग्र०, पृष्ठ ७३, पद १३ 
४ कबीर ग्रधावली-श्याम सुदरटास प० १६४, पद ३८९ 


सलथान 


१५२ । कबीर पा सामाजिक दपन 


चलाता था। समाज मे बाजार हाट लगते ये । लोग एक दूसरे को धाखा देशर 
ठेगत थे | बबाद मलुष्य मं इन दुयवहारों को नहों देखना चारत थे। दूसरे को 
घाता देना ठगना परमात्मा व॑ प्रति अयाय है। मानवता के प्रति अत्याचार है। 
बुरा बम पर दुपषदायी होता है । एइसोतिए उाहाने बहा था कि अपने को ठगा टेना 
अच्ठा है पर दूसर। वो ठगना बरा है ।' यटि समाज का हर एक व्यक्ति अपने में इस 
प्रदार की घारणा बना ल तो कोई किसी को नहीं ठगगा । जब सभी व्यक्ति ईमान 
दार हागे । तभी सप्राज म राम राय एवं सर्वोश्यवाद व सपत्र सत्य हाय । इसा 
लिए कबीर लोगा वो बयनी छोड़ार करती करत वा उपरेध देते हैं।' बह समप्तार 
ही बाजार जसा है। यहाँ सभी लोग बनिया हैं जो कम वा प्रापार करन आय हैं। 
एवं दिन सभी को अपने अपने कम का “यापार करके चठे जाना है। इसलिए सभी 
वो स्वाथहीन होकर कम बरना चाहिए। क्यतो और १रती मे क॥ई भे* नहीं होना 
चाहिए । वधनी वे अनुसार बरनी करन वाला “यक्ति ब्रह्म को पा लता है। काम 
सो राम बा भी रए गत्शार करा देता है ।' पर तलालीत समाज के छोग विया जम 
क्िय ही फल चाहत थ। इसीहिए क्द्रीर ने कहा था वि, भाई ! तुम मन का 
मनोरघ छोड दो । तुम्हारा बुछ किया यहा होगा । यदि पाना में घी सिवल्न हगे 
तो बाई भी सूखा नदों साथगा । उात बहुत विचार पुवक कहां था कि मनुष्य 





१ चौपड मोडी चोहट अरध उरघ बाजार । क० ग्र० प० हे 
यह सस्तार हाट बरि जानू रावक्ो वणि जने आया ॥। ब> ग्र० १० १२५, 
कबीर गृदडी बीपरी सौठा गया द्िक्राइ ॥ ब० ग्र०, १० ६१ 


२ वीर जाप ठ्गाइये जौर न ठगिये कोइ । 
जाप ठग्यां सुख ऊपज आर ठग्या दुख होइ ॥ 

३. जामण मरण विचार वरि कड काम निवारि । 
जिनि पथू तुझे चाल्णा सोई पथि सवारि ॥ 

४. इत प्रघर' उत घर वण जण आय हाट। 


ब० ग्र० पृ० ६५ 


क० ग्र०, १० १७ 


कसम किराणा प्रचि बरि उटि जटाग्रे बाद क० ग्र० प० २१ 
५ जमी मल ते यीकत्त तसा चाल चाल। 

दार ब्रह्म नेडा रहै पछ मैं कर निहाल ॥ क० ग्र० प० ३० 
६. काम मिलाव राम कू जे काई जाण राधि । ब० ग्र० ए० 4० 


७. मनह मनोरय छाडि द तेरा क्या न होइ। 
दाणो में भीव नीकस तो रखा साइ व कोइ। क० ग्र०. १० २४, 


कबीर वा अभीष्द समाज । १५३ 


अपने बुरे कर्मों की रुल्हाड़ो से अपने को काद रहा है ।' मनुष्य स्वय बुरा कम करके 
पतन के गत मे गिर रहा है। इस ब्रकार कवार पूरे समाज का सत्कम करने की 
तरफ प्रेरित कर रहे थे । 

क्वीर कालीन समाज के छोग कुसगति मे पडकर सत्सग करना भूल गए 
थे। बोई क्नक की तरफ आकर्षित था तो कोई कामिनी की तरफ । सब विष का 
(दुख का) सग्रह कर रहे ये | क्षणिर् सुख के छिए सब अपना जम गयाँ रह थ। 
इसीलिए कबौर ने कहा था दि क्या यह घन सपत्ति किसी के साथ जाती है २ कया 
यह यौवत रूप (जो इतने आक्षक होते हैं, जिस पर मनुष्य इतना गव करता है) 
स्थाई है ? वस्तुत ये दोना आाकपक रूप मनुष्य को मारने के लिए विष हैं। न तो 
सपत्ति किसी के साथ जातो हैं और न यौवन रूप संदव किसी के साथ ही रहता है। 
ये सब समाज द्वारा माने हुए सुख के साथन हैं पर सब विप हैं--कबीर ने ऐसा 
मान ठिया था ।' इसी विठासी वातावरण को करीर न वाजल की फोठरी विप वा 
बन जथा माया का ससार वहा है 7 इसी विषमय ससार की माया में सब लगे हुए 
थे। कोई उससे मुक्त नही होना चाहता था। सत्र इसी विप फ्छ का उपभोग कर 
रह थे ।* यह कतक कामिनी का उपभोग सुख कय साधन था। इसी सुख में सारा 
समाज खाता और सोता था कोई जागरूक नहीं था जो इससे अलग होवर कूछ 
सामाशिव विवास का काम बरता | तत्वालीन समाज के लोगो में अति काम वासना 
थी। इसलिए कबीर न एसे छोगा को नारबीय प्राणी कहा है।" जो रात दिन मारी 





१ यह त्तन नौ सब वन भेया करम भये कुर्हाडि। 
आप आप क्‌' काठटिहे कहेँ कबीर बिंचारि॥ ब० ग्र०, प० १९ 
२ विष सप्रह कहां सुख पाया, रचक सूख कौ जनम गवाया 


क० ग्र० पष्ठ १३५, पद २७१ 
३ रे सुख इब मोहि विष भरी लागा। 


इन सुख डहके मोटे माटे क्षत्र पति राजा । 
उपज बिनस जाइ विलाई सप्पत्ति वाह के सगि ने जाई । 
घन जोदन गरयो ससार। यहु तन जरि बरि हूँ हैं छारा ) 


छू० ग्र०, ५० १३५, पद २७२ 
४ वजल क्री कोठरो मसि के बम क्‍्पाट ] 


कु० प्र० पच्छ ३४ 

विष के बन में घर क्या सरप रह ल्पटाइ॥ क० ग्र०प ० ५९ 

५ एक बनक अर कामिनी विष फछ बौए उपाइ। ब० ग्र०, प० ३१ 
६ सुखिया सब रासार है खां अर सोव | 

दुद्धिया दास बबीर है जाग अद सोव क० अ० पू० ९ 


७ नर नारी सद नरक है जब लग दह सकक्‍ाम । कुछ प्र 


१५४ । मबीर ना सामाजिव दशा 


के साथ रहते हैं। नारी ससग से बुद्धि विवेवः वा नाश होता है ।' मनुष्य अपने चरीर 
का नाग तो करता ही है। इससे उसके जावत का कोई काम्म भी सफल नहीं हो 
पाता | नारियाँ पु्ष के साथ रहदर उसरी भक्ति, मुक्ति और ज्ञान दे सुख मं बाधक 
होती हैं ।' क्वीर ने काम को बुरा नहीं माना है बल्कि उसमे अति लौनता नहीं 
होनी चाहिए । उहोव तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई काम को सम्माल कर 
रखना जानता है तो काम उसे राम से मिला देता है ।' इस प्रकार के अनेक दुगू 
लोगा मं थे जिससे समाज का पतन हो रहा था | कबीर ऐसे समाज वा निर्माण 
करना चाहते थे जिसमे भ्रष्टाचार न हो । छोग सदाचार गौर सत्यता वे बल पर 
ऊपर उठ सके । बोई किस्ती का ने विरोधी हो और न कोई किसी के दुस का कारण 
ही । क्वीर ने इस बात का प्रत्यत रूप से अतुमव किया था कि बिना अपने सुधार 
के समाज सुधार नहीं सकता । इसलिए उहोने छोगो से निज स्वरूप पहचानने और 
विज को चुबारने का आप्रह रिया यथा 


३. राजनोतिक एवं धामिक नेता वग 
कबीर कालीन समाज की साधारण जनता तो (अल्पन्ञ) थी ही पर उच्च 
बग के लोग जिसके हाथ में अब और घम की वागडोर थी वे भी कुछ कम अज्ञानी 
(छाभी अथवा पाखण्डी) नहा थे) जहाँ एव तरफ लोग देवी देववाथों वी पूजा कर 
विविध अधविश्वासों मे मरते जा रहे थे वही दूघरी तरफ राजा महाराजा अपार 
घव बे सग्रह मे वष्ट होते जा रह थ ।* क)ई राजा सेवा लेकर दूसरे राज्य पर चढ़ाई 


१ नारी सेती नेह बुधि विवेक सबही हर । 


काइई गमाव देह कारिज कोई ते सार क० ग्र०, प० ३१ 
२ नारि नसाव तीन सुख जो नर पास होइ । 

भगत्ति मुकति निज ज्ञात १ पैसति न सकइ काइ ॥ क० ग्र० पर० ३१ 
३ वाम मिलाब राम कू जे कोइ जान राषिव क० ग्र०, पृ० ४० 


४ आपा जानि उलेटि लेआप तो नहीं यापर तायू ताप।  ब० ग्र० ५० ७३ 
राम नाम जाका मन माना । तिन तो निज सरूप पहिचाना ॥ 
ब० भ्र०, प० १७३ (रमणी) 
७. देव पूजि पू जि हिंदू मूय तुरक मूय हज जाई / 
जटा बाँधि बाँधि योगी मूये इनम क्निहू न पाई । 
घन सचते राजा मूथ अर ल कचन भारी। 
वेद पढ़े पढि पशण्टित मूय रूप भूठे मूई नारी ॥ क० ग्र०, पूृ० १४६, पद ३६७ 


कबीर दा अमीष्ट समाज । १५० 


करता था तो कोई दूसरे का गढ तोडकर धन भग्रह बरता था।' अति अभिमान 
तथा लोभ के कारण सब अपने को खोते जा रहे ये ।* काई राजा महरू बनवाता था 
तो कोइ मदर मस्जिद बतवाता था। राजा मे भी क्राध और छोम प्रधान था।' 
क्रोधो भाव के कारण वह दूसरा पर आक्रमण तथा जत्याचार करता था। छोभ के 
कारण बह राज पाट तथा सिंहासन की रक्षा करता थां। क्षणिक सुख के छिए वह 
बहु सुदरियों के साथ रमण करता था ( सवत्र सुख की खोज थी और उस सुख की 
खोज म्‌ पूरा समाज दुखी था। वह अनेक सघर्षो मं विफल था। लछोग सामाजिक 
स्तर पर नही सुखी होना चाहते थे बल्कि -यक्तिगत स्तर पर सुखी और समडशाली 
बनना चाहते थे | इसीलिए छागा का एक दूसरे से सघप करना पड रहा था। 
लोभ दुनिया को प्यारा था / इसीलिए राज दरवार म॑ कांटि कोटि हाथी घोडा 
का संग्रह किया जाता था और इसी शक्ति के यल्पर एक राजा दूसरे की सम्पत्ति 
का अपहरण करता था ।* राजा राणा राव रक सब म॑ सम्पत्ति सग्रह का भाव प्रवछ 
था। इसीलिए सवत्र राजनीतिक कंत्याचारथा बोर इसी के कारण समाज म 





१ जोरत कटक जू घेरत सव गढ़ करतय थेली बेंला। 
जोदि बटक गढ़ तोरि पातिसाह खेलि चलयोौ एक खेला ॥ क० ग्र०,१० १५७ 
२ अपने अपने रग के राजा मानत नाहो काइ। 
अति अभिमान लाम क॑ घाए चल जपन पौखाद ॥ क७ ग्र०. प० १४६, पद २७८ 
३. क्यू लीज गढ बका भाई दोबर कोट अरु तेवड खाई । 
क्रोघ प्रघान छोम वड इंदर मन म वासी राजा ॥ 
क० ग्र> पष्ठ १५६, पद ३५९ 
४ राज पाट स्यधासग आसग ब६ सु दरि रमणा ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ १९८, पद २४८ 
५ सकल दुना मैं लोभ पियारा मूलज राख र सोइ बनियारा॥ 
क॒० ग्र०, १० १२४, पद २३४ 
हु कोटि घज साह हस्ती बे राजा क्रिपन का घन कौने काजां ॥ 
क० ग्र०. प० ९२ पद ९९% 
छूटी फोज आनि गढ़ घेरयौ उडि ग्यो गूडर छाडि तनी ॥ 
क० ग्र०, प० ९१ पद ९६ 
७ राणा राद रके को “याप करि करि प्रीति सवाई। 
क ग्र०, पू० ९१, पद ९७ 
खोद क्पट करि यहु घन जारयो छ घरती में गाडयो ॥ 
क० ग्र०,पृ० ९० पद ९२ 
है 


१५६ | बबीर का सामाजित दर्शन 


गरीब अमीर का भेद भी था। श्वीर इस मेद को मिटाना चाहत थ। उद्दोंने 
साधारण जनता को ही नही वरन्‌ राजा राणा क्षत्रपति को भी चेतावनी दी थी 
कि ऊच महछ देसकर घादा, हाथी, रत्न आदि का सग्रह कर अभिमाना ने बनो। 
किसी का शोपण मत करो | सब कुछ यही छूट जाएगा ओर तुम भी इसो मिटटी 
में मिल जाजोगे ।' लोम के वारण जीवन को व्यय मत बरा 4१ सम्पत्ति पर अधि 
कार का भेद सत्सग मे वाघा डालता है। धन मानव मातव मे विरोध और वलह 
पंदा करता है। इसलिए कबीर न राजा और राजा की स्वायमयो सत्ता का 
विरोध क्या । उहाने कद्दा था कि मनुष्य मूख है जो माया बे. अधीन जोब को 
राजा कहता है।' इसीलिए तो सारा समाज माया गी ज्वाला में भस्म हो रहा था।' 
राजनीतिक वग साधारण जनता का बष्ट दे रहा था। गरीबा का शोषण हो रहा 
था । शवीर समाज को इस दीव दशा में नही देखढा चाहते थे / वे हरि सास, 
(हरि मपन) के बहाने मनुष्य को जगा रहे थे। उनका कहमा था कि बिना चान 
के, बिता चितन के मनुष्य समानता के धरातल पर नही उतर सकता ॥* क्याकि 
राज्य की तरफ स ऐसी कोई व्यवस्था नही थी जिसस मनुष्य सामाजिक अधिकारों 
में समान बनता । 

राजनीतिक परिवतनों ने जनता के आधथिक जीवन भ परिवतन ला दिया 
था। समाज मे घनी गरीब का भद इसी परिवतन के कारण था और यह परिवतन 
तथा विविध असमानता स्वाय के कारण थी । इस काल म॑ राजनीतिक तथा धम 
प्राय एक ही थे। इसीलिए राजनीति परिवतन क॑ साथ धम परिवतन भी होता 








कबीर कहा गरबिया ऊचे देखि अवास ॥ 
बाल्हि परयू म्व लेटणा ऊपरि जाम घास ॥ा 
इक दिन ऐसा होइ गा सब सू पड्ट पिछोह ॥ 
राजा राणा छत्रपति सावधात किन होइ ॥ 
ब० ग्र० पृ० १६ 


२ कछोभ बडाई कारण अछता मूल न खोइ ॥ क० ग्र०, १० १९ 
३ जीवा को राजा कहैं माया के आधीन ॥ ब० ग्र०, प० २६ 
है. माया की झल जग जल्‍्या कनक कामिणी छामगि ॥ 


क० ग्र०, पृष्ठ २७ 
हरि नाम मैं जन जाग ताके गोब्यद साथी आग । 
ऊँच नीच समर सरिया ताथ जन कबीर निमस्रतरिया ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ११२-१३, पद १८५ 


गदोर रा अभीष्द समाज | १५७ 


रहा। तत्कालीन समाज में प्रमुख रूप स हिंदू और मुसलमान दो धम थे । मुसल 
मानी राज्य विस्तार क॑ साथ साथ इस्छाम घम का विस्तार होता गया । राजनीतिक 
संर्षो के साथ काजी, मुल्छा ओर पाडे का घामिक सघप कम नही था । अपने 
अपने धम और घन विस्तार के लिए राजनीति तया घम के नेता परस्पर जूझ रहे 
पे।जो कि साम्राजिक एकता मं बाधक थे । इसील्ए कबीर ने कहां था किये 
घम के तेता काजी झठ का पाठ कर सत्य का हनन करते हैं।' काजी, मुह्ल्या दोनो 
पथ आएत हैं जो कि सूठ धम का मूलबर निदेयी बनकर हिसा करते हैं ।" हि दू 
घम्र के नेता पाँडे, पढ लिखकर भी अधर्मी और अभाग थ। ये पाँडे जीव-हत्या को 
घम कहते थे और कसाई का काम करक॑ मुनि बनते थे । इसीलिए कबीर ने दोनो 
को भोदू (अज्ञानी) कहा और दोनो वो समझाया कि दोना वे घम और इश्वर 
एक हैं।' घम के नाम पर पूव पश्चिम के रास्त गलत हैं। वस्नुत दोना के रास्ते 
एक हैं। इस लिए दोना को निविरोध भाव से एक ही रास्ते पर चलना चाहिए ।* 





१ हिंदू मूये राम कहि मुसऊमान खुदाइ। 

कहेँ कबीर सो जीवता दुह मे कदे ने जाइ ॥ 

क० ग्र०, प० ४२ 

३ साच मोर झूठ पढ़ि काजी कर अकाज। क० ग्र० प० हेईे 
है काजी मुला भ्रमिया चलल्‍्या दुनी के साथि ॥ 

दिल थ दीन विकासिया करद लरई जब हाथि ॥ 

क० ग्र० प० रेदे 

है 4 


पाढें कौन कुमति तोहि छागो। 
तू राम न जर्पाहि अभागी ॥ 
बंद पुरान पढत अस पाडे खर चदन जसे भारा ॥ 
हक हः छह न 

जीव बधत अर घरम बहुत हो अघरम कहाँ है भाई ॥ 
आपने तो मूनिजन छल बढठे कासनि कहां कसाई ॥ 

कण प्र०,प० ७९ पद ३९ 
धर हिंदू तुरक का कर्ता एक ता गति लखी नम जाई ॥ क*० ग्र०, प० ८३ 
कहूँ क्‍्यीर मैं हरि गुन गारऊं हिंदू तुरक दोउ समझाओं ॥ 


कु० ग्र० पष्ठ १३०, पद २४६ 
६ कहें कबीरा, दास फकीरा अपनी राहि चलि भाई । 


कछ भ्र०, पृ० ८३, पद ५८ 


(५८ । बबौर गा सामाजित' दर्शन 


कबौर इस बात को कह कर हिंदू मुसलमान घनी गरीब ऊेच नौच तमा सवसापा 
रण को एक मानवत्ताबाटी समान स्तर पर उतारना चाहते थे । 


४ मानव मात्र 

बबीर ने बियारपूवक जो गुछ सासी दोहा के र्प म॑ समाज के लिए कहा 
है बह भवसागर मे पड़े जीयो को उद्धार के लिए वहा है । इस ज्ञानपूण विचार 
को जो भी ग्रहण करता है भव सागर व मध्य स किनारे लग जाता है।' उत्त एक 
मानवतावादी प्रध पर चलने की प्रेरणा मिठता है । कबीर ने अपने उपरेश से इस 
बात की भरसक वाशिश की थी कि छाग झूठ अभिमानो, मानसिक विकार कुसगति, 
अम तया वारधररिक मेड को त्याग कर ए। बनें जिसते सामाजिक प्रगति मे कोई 
बाघा ने पड़े । इसीलिए उ हाने सयका सत्य और सत्‌ सगति का पाठ पढ़ाया था। 
गुर से ज्ञान प्रहण करा आत्मा का ची हो, बयती छोड़कर करनी करो काम, क्रोप 
मोह छोम का त्याग बरो तभी भगवान तक पहुँच सकते हो ।' यही उनके उपदेश 
का सार था । इ ही सटगुणो वो वे मनुष्य म भरना चाहते थे जिससे कि उसमे 
नैतिकता का विकास हो सरे और मनुष्य, मनुष्य को समान रूप से समान मवहार 
से तथा समान दृष्टि स देख और पहचान सके । 
निष्कप 

बबीर अपने समाज मे परम्परागत कुरीतिया का विवारण कर भक्ति एव 
सतसग के माध्यम से समाज को सगठित रूप देना चाहते थे । वे जाति पाति तथा 
ऊंघष-नोच थे मद को मिटाक्र सवका मानवता में समाव धरातल पर छाना 
चाहदे थ। प्राइतिक एवं तात्विक दब्टि से भी मनुष्य अभद है । इस दष्टि से 
उसहोने घम का प्रधार एवं प्रसार किया था। मानव के कर्म एवं अधिकार की 





१ हरि जी यहै विचारिया सापी कहो अबीर | 
भव सागर मे जीव है जे कोई पकड तीर ॥ क्‌० ग्र० प० ४४ 
२ कहैँ कबीर झूठे अभिमान सो हम सो तुम एक समान ॥ 
क० ग्र०्/, १० १५८, पद ३६४ 
३ काम क्रोध तथ्णा तज ताहि मिल्ल भगवान ॥ 
क० पग्र०, परष्ठ ८ 
है एकद्दी रूप दीत सब नारी ना जानी को पियहिं पियारी। 
क॒० ग्र० प० ९६, पद ११८ 
कहे कबीर जानि अम भागा छणीवहि जीव समाना । 
क०; प्र०, पृ० ६६६; पद (७९ 


कबीर का अभीष्ट समाज । १५९ 


समानता के लिए भी उहोने आवाज उठायी थी । इसीलिए उहांते मनुप्य की 
सकीण प्रवत्तियों (छोम, ठगी चोरी आदि) का विरोध कर परोपकार एवं पर 
संवा का प्रचार किया । मानव जीवन के नतिक विकास वे लछिए उहोने “आत्मा 
को चीहो का नारा छगाया था। विना आत्मा की पहचान के मनुष्य अपने अधि 
कार एवं कत्त य को समझ नहा सकता | आत्मा की पहचान से मनुष्य धम की 
ओर तथा मानव कल्याण का ओर अग्रमर होता है। जत आत्म सुधार समाज 
सुधार है । आर्म पहचान से मनुष्य साप्तारिक विकारा से मुक्त होता है | काम, 
क्रोध तथा लोग का त्याग करता है । जाति घम्र तथा अथ की सकुचित सीमा से 
मनुष्य ऊपर उठता है। इससे उसम सभी जीव तथा सभी मनुष्य के प्रति आत्मी 
यता होती है । मनुष्य पारस्परिक प्रेम एवं सामूहिक सगठन मे स्वर्गीय सुख का 
अनुभव करता है और यही प्रेम तथा सत सगति मानव जीवन की सबसे बडी 
उप ध है । 


चपष्ठ मपष्पाप 
कबीर का समाज दर्शन 


दान मा रतमन्‍पर 

दूध पाणु से पर अप में स्युट प्ररयय खघाने ये हापन राग भी निध्यत्ति 
दोता है जिगर अर्थ हैगा है. दिसते द्वारा देखा रा | अत दर्जन चार" का महज 
अप हुआ रेशया । दशने वी जिया आँसा ढारा होती है। अतएय हयप का एड अप 
हुआ भँशा द्वारा #यत]॥ आऑँश बाल ब्यति्म लिए दशता स्वामावित्र धम है। 
रितु शुद्धि विरास 4 साथ गाय मुध्य न देखने बा स्वश्प भी यललता जाता है। 
महू विशाल दे थे जगया में पड़े विविध रूप के) दसते दसते उगर भीतर प्रवंध करते 
छगता है । पिया मध्य शी शाथता से उस्म निद्वित रहरुय गो समसन लगता है। 
तय उस इवे दो आरा में अछाया अते शत घु मिल जाये हैं। यह चान चचु 
मपुष्य की | देय दृष्टि है जिगे पावर यह झम्रसस्‍्त ग्रह्माप्ट में समय सत्य वा दपन 
गरता है। हम तुम जड़ चतन राद में शम्यक् रात्य गो दसना भी एक साधना है 
एक बढठिन अभ्यात्त है. यो शाबर शिए साध्य नहीं है। एस दसने से तो वस्तुआ के 
उपरी भाग वा धाड़ा आभास मात्र मिछएता है पर उस वस्तु मे निहित सत्य का तत्त्व 
मत तथा यथाथ वा परिचय भही प्राप्त होता ॥९ अत सधाय को समझने एवं पर 
सखने रे लिए अतदृ प्टि चाहिय। इस अतर एवं वाह्मदध्टि से जगतू के मूल कारण 
तथा मूछ स्वरूप यो समझता द्णी वा रध्य है ।* 

प बोई भी दान बंवछ ज्ञान तक ही नहीं सीमित होता बल्कि वह “्यवहार में 
भी उतरता है बयोवि मनुष्य को दाह्निक दष्टि समाज से ही मिलती है।' समाज मं 
हो उसका पालन पोषण (थिक्षा तपा जीवन ब॑ अनेक अनुभव) होता है । वह प्रदृति 
बे तीनो गुणा (जामना, जीना और मरना) को समाज में देखता है। उसे बालक, 








१ परियद पत्रिका अप्रल १९७० *दशन वा स्वरूप ओर लक्ष्य 

लेखबे--एक जिज्ञामु--प० १० 
२ बही प० ११ 
३. सोष भई सूसार थ चल जु साई पास ॥ कण ग्र० ० ६२ 


कबीर का समाज दशन । १६१ 


युवा तथा वृद्ध में एक तत्त्व और उस तत्त्व के विनाश का आभास मिलता है। वह 
अपने आस पास के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है ।' उस पर देश, काल एवं 
समाज की छाप होती है। कबीर का दशन मौलिक दशन है जो कि समकालीन 
परिस्थितिया से प्रभावित है । उसम एक सामाजिक चेतना है एक सामाजिक प्रेरणा 
है जो पथ भ्रातत मानव को एक उचित माग दिखाता है। 
१ कबीर भें साम्राजिक चेतना 

समाज मे रहकर कबीर वो अनेद अनुभव श्राप्त हुए थे। उनमे आत्म ज्ञान 
जाग गया था और उस आत्मचान से उह बनत सत्य वी प्रतीति हुई था। सत्य ने 
उनके भीतर चान की अन त आँखें खोछ दी थी ।' व सारी की सारी आँखें सुली 
थी । कबीर समाज को “जाँखें फांड फाड कर देखते थ ओर उहें हर एक “यक्ति मं 
सम्यक' रूप से सत्य का दशन होता था ।' पर उस समय कोई ऐसा “यक्ति नही था 
जो जागकर आँखें खोलकर सम्यक दष्टि से मानव को देखता । कबीर जागरूक थे । 
जाग गये थे । जागकर देखते थे सारा समाज सोया था| सबवी आँखें बद थी | व 
सबक! जगाते थे । व सबको वह वस्तु दिखाते थे जिसको मनुष्य देखकर भी नही 
देख पाता । व देखने वालो को भी देखना स़िखाते थे। वे आँख वालो के भी आँख 
थे। उनके भीतर चान की अन त आँखें खुली थी । उन मौलिक आँखों मे बडा आक 
पक सौंदय था जो काजल लगाने से मोहक नही बनी थी बल्कि थे अपने चितवन के 
बॉकेपन में अनोखी थी ।" इही ममस्पर्शी आखा से कबीर ने सबको मोह लिया था।' 


१ कोई भी दशन शू य भे नहीं पदा होता। वह जिस परिस्थिति में पदा 
होता है उसबी उस पर छाप होती है । 
दशन दिगदशन राहुल साक्ृत्यायन-प० १६ 
२ सदगुरु की महिमा अनत अनेत किया उपगार । 
लोचन अरनेंत उधाडिया अन ते दिखाणहार ॥ क० ग्र०, प० १ 
डरे फाट दीद मैं फिरों नजरि न आब कोइ । 
जिहि घटि मरा साइया सो क्यू छाना होइ ॥ क० ग्र०, प० ४० 
है बबीर सूता क्या कर काहे न देख जागि। 
जावा सेंग त बीछुडया ताहि के संग छागि ॥ क० ग्र०, प० ४ 
५ काजल देइ सब कोई चपि चाहन भाहि बिनान | 
जिनि छोइनि मन मोहिया ते छोइन परवान ॥॥ 
क० ग्र०्, प० ७६, पद २८ 
द्ृ परिषद पत्रिका, अप्रैल १९७०, “भारतीय सस्क्ृति मे कबीर का योगदान' , 
लेखक श्री विष्णुकात यास्त्री प० ११२ 


१६२ । बबीर हो सामाजिर ”हणन 


सदपों भुरा लिया था उनरी औँशां में बहा हज था। उसे संज के सामो बॉयर 
हीपर (परौंसठ गछ्ा) तहपा चोहहू घटमा (भौन्द्र विद्या) पे प्रकाश घु घक थ।' 
परिण्या मे यद पुराण तपा शाजी मे शुरान फौह थे गयीर ने इस ज्ञान चचू को 
पराव पं लिए बटिय शाघयाजी थी। उद़ू सम इद्धिया से जूगना पड़ा पा' तपा 
प्रम (भक्ति) बे पर मे पहुसने के पहुंठ सांस जो उागार गर हाथ पर रसना पड़ा 
था। उद्दो सगार मे जो रुएऐ गौगा या अपने को मिटापर सीसा था। जीवित 
र०। ही अपने का मतत समझ लिपा पा । कर्यो हि जहाँ अपने अधित््व एप अधिकार 
मद भाव होता है यह सवाष झ, जाता है। यंद्वों पराय एवं परोगपार के! भाव तिरों 
हित हो जाता है। इशस गर्योंदपवाह या सम्राजवा” या मांग अवएद होता है। 
मय बहुत सुखद विपारो 4 ध्यकि ध। ये स्थाप जी सगुचित सीमा मे न बेघर 
ब्यापद मानवता वे क्र मे उपर गये थ। इसीलिए उ होने अयना घर जलाकर 
पर सदा और सत्‌-सगति रिया था। उसमरी घर फब मस्ता मे स्वार्यो प्रदृत्तियाँ 
जएठ गयी घा। ठद्दाने स्पष्ट रूप से वहा था हि पथ्दा में पाय जाने वाट घन सब 
स्वाय वे तिए हैं। हारा श॥ स्वाप तो भक्ति है।बबीर तो राम या स्वार्थी है। 
जिसने धारीर और धारीरिक सुरा की कुछ परवाह भा नहां की। उनका कहना था 
हि स्वार्पी घर जला देने स मानवतावाटी पर बी रक्षा हो सबती है। पस्ता पसा 
जोड़वर अपना पर बनाने वाला व्यरि घर ये साथ मर जाता है पर पन की परवाह 
से बरने वाला त्यागी पुरुष अमर हो जाता है ।' कबीर इसालिए दुखी थे कि सारा 
रारार अपने ' मैं व लिए मरता है जिस मैं से उसका कोई सम्बंध नही । ससार 


ब २न२)?ण७-ज अन्त 


१ चौसठि दोवा जोइ करि चौदह चदा माहि॥ 
तिहि धरि ड्िसिकों चानिणों जिहि धरि गोविदवाहि॥ 
क्० प्रं०, प्रष्ठ २ 
कबीर मरि मदान मैं करि इंद्विया सू घूझ ॥ ब० ग्र० पृष्ठ ५३ 
३३ कबीर यहु पर प्रेम का साला का घर नाहि॥। 
सीस उतार हाथि बरि सो पसे घर माहि ॥ क० ग्र० पृष्ठ ५४ 
ड़ हु घर जएुण। अप्णा[ लिया मुराड हाथि। क० ग्र० पथ्ठ ५३ 
५ आप सवारयथ मंदिनी भगत सवारथ दास । 


क्यीरा राम सवारथी जिनि छाडी तन की आस ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ५६ 
ज घर जालो घर ऊबर घर राखों घर जाइ। 
एक अचम्भा देखिया मुडा काछ को खाइथा 
क० ग्र०, पृष्ठ ५० 


कबौर वा समाज दर्शन | १६३ 


की नह्वरता (काल) सबके मैं वो तोड देती है फिर भी काई इस बात को नहीं 
स्मयता | उस समय सभी अपने अपन सुख की अपने जपने वभव विस्तार वी खोज 
भे थे। सारा ससार खा पी कर हँसी खुची स॒ सोता था दास कबीर जाग-जाग कर 
रोते ये वे समाज की दीन होन दया को देखकर रवि तत थ | वे अपने छिए नही 
ससार के लिए रोते थे पर उनके लिए कोई नही रोता था कबीर ने अपने भीतर 
की तेजस्वी आखो से समाज वे एक एक “यक्ति को हर एक समाज का हर तरह के 
घम एवं सम्प्रदाय को तथा समस्त मानव जाति को वाहर और भीतर से दंखा था । 
उह ऐसी दाटानिक दृष्टि मिली थी जिससे व अनुभव कर रह थ कि समस्त मानव 
जाति समस्त प्राणि जगत के माथ एक हा विश्व प्राण छगा हुआ हैं। वही एक 
विश्व प्राण समस्त विश्व प्राणों के भीतर विचित्र खेल खेल रहा है । सभी उस 
असीम की सीमा (अश्र) हैं। सभी सीमा वे भीवर अमोम अपना सुर अलाप रहा 
है / इसी दृष्टि से उहोंने जीद जीव में ब्रह्म वो दखा था। इसी हृदय वे भातर 
उ'ह राम रहोम का आमास हुआ था। समाज के सार स्त्री पुरुषो मं ऊह भगवान 
ही भगवान के दशन होते ये ।* उ.ह अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा मिल गया 
था | इसोलिए उहें हरि मे तन और तन मे हरि का आभास हो रहा था। 





१ सुखिया सव ससार है खाब अरु सोब। 

दुखिया दास कबीर है जागे अर गरोब। 
क० ग्र० पष्ठ ९ 

3 हैं रोके ससार को मुझे न रोबे कोइ) 

मुझ कौ सोई रोइसी जे राम सनेही होइ ॥ 
कण ग्र० पष्ठ ६३ 

३ एकमेक रमि रह्या सवति मैं तो काह भरभावों । 
ब० ग्र० पुप्ठ ८१ पद ५३ 

है कहे कवीर मैं पूरा पाया सब घट साहय दीठा | 
क७ ग्र०, पृष्ठ 2१ पल ५१ 

५ हिल ही खोजि दिलल दिल भीत्तर इहा राम रहिमाना। 


जेती औरति मरदा बहिये सब मैं रूप तुम्हारा ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ १३१, पद २५९ 


दर आपा पर सम चीनियें तब मिर्ल आत्मा राम ॥ 
क० ग्र०, पष्ठ १४२ पद ३०० 
] हरि मैं तन है तन मैं हरि है है सुनि नाही सोई ॥ 


क० ग्र० पच्ठ १४०, पद २९३ 


१६४ । बंवार वा सामाजिक दर्शन 


उाहोने सत्य वी आँसा से अपनी आत्मा को पहचान लिया था ।' आत्म चान से पान 
के सारे दरवाजे सु गये थे। उनके भीतर चेतना की सारी वत्तियाँ एक सूत्र मे 
ग्रथित हो गयी थी | उहांते विदव मर समाज को समाज मे स्त्री पुरुष को, स्त्री-पु्य 
में गुण दोप को चेतना वी इही आँसा से देखा था जौर उन दोषों वो दूर करने का 
प्रयास भी किया था। उनका कहना था कि मनुष्य तभी दोप मुक्त हो सकता है जब 
वह अपने वो पहचान ले अपने ही भीतर गृण दोप को देख ले और अपने ही भीतर 
सत्य वी पहचान कर छे । ससार का स्थिर तत्त्व ही सत्य है। उपज कर नष्ट 
होने वाला तत्त्व झूठा है ।' शरीर उपज कर नष्ट होता है । शरीर झूठा है भश्वर 
है। शारीरिक रूप पर मुग्ध होना नादानी है। शारीरिक बल से किसी को कष्ट 
पहुँचाना पाप है । शारीरिक भेद मानना अज्ञान है। शारीरिक रूप वी दष्टि से 
क्सी को छोटा बडा, ऊँच नीच तथा छूत अछत ममझना आत्मा की कमजोरी है। 
शरीर तो जलाने पर जल जाता है, गाड़ने पर सड जाता है अातत मिट्टी है। 
इसलिए काया से दूर विचार करना ही “अनभ पद” को पाना है । काया के आदर 
क्या है ? काया के बाहर क्‍या है ? काया के निकट क्या है ? काया से दूर क्या है * 
क्बौर कहने हैं कि इस सीमाओ के बाहर और भीतर एक प्रकाश है । एक ज्योति 
है। उसी एक ज्योति से सब ज्योतिमान हुए हैं।' आत्म द्रष्टा ही इस ज्योति को 
देख सकता है ।' यह ज्योति बिम्ब प्रतिविम्व भाव से अभेद है। जसे सागर और 





१ क्दीर सोचि विचारिया दूजा कोई नाहिं।! 
आपा पर जब चीरिहया, तब उलदि समानता माहि॥ 
ब० ग्र०, पष्ठ ४३ 
२ जो दिल खोजों आपणी, तो सब भौंगुण मुझ माहि ॥ 


क० ग्र०, पृष्ठ ६७ 
मुकति सो जु आपा पर जान सो पद कहाँ जु भरमि भुलानें ॥ 
क० ग्र०, पृ० ७७७, (रमणी) 
है साँच सोइ जो घिरह रहाई, उपज विनसे झूठ हू जाई ॥ 
क७ ग्र० पुष्ठ १७७ (रमणी) 
५ सती सो अनमभ पद गहिये। 
काया यें कछू दूरि विचार तास गुर मद घीज ॥ 
जारयो जर न काटयो सूक उतपत्ति प्रछ न आब | 
क्‌० ग्र०, पष्ठ १०४ पद १५७ 
एक ज्योति से सव उत्पन्न कौन वामन कौन सूदा ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ८२, पद ५७ 


कबीर वा समाज दशन | १६५ 


घड़े का पानी निभेद और एक है वस ही सभी जीव एक समान हैं ।' एक हैं । हे 
ज्योति का प्रकाश जगत म हुआ है और इसा ज्योति का प्रकार हर एक शरीर 
भी हुआ है | इसी भाव को लेकर क्वोर बहत हैं कि 5 सब म॑ हैं ओर सब मुझमे 
है। तीनो लोक मं हमारा ही विस्तार है और इस विस्तत ज्योति को हमने अपने 
आप में दखा है ।' इसी ज्योत्ति का आवागमन हो रहा है। ज्योति एक प्रकृति तत्त्व 
है। हवा की तरह वह भी वेगवान और क्रियाचील है। यह ज्योति हर एक “यक्ति 
का प्राण है । हर एक “यक्ति की शक्ति है। यह द्क्ति अबेले भे कम है पर समध्टि 
रूप मे अधिक है। महान है। ज्योति के इस महान रूप को सत सगत्ति तथा पार 
स्परिक प्रेम मे देखा और ग्रहण क्या जा सकता है । 


२ समाज का सगठन (सतृसग द्वारा) 
कबीर ने सतसग द्वारा हरि भक्ति और हरि भजन का प्रचार क्या या।* 





१ जाके आत्म द्विष्टि है साचा जन सोई। के 

क० ग्र०, पृ० १११, पद १८१ 
ज्यू' विम्वहिं प्रतिविम्व समाना उदिक कुम्भ विगराना । 
कहे कबीर जानि भ्रम भागा जावहिं जीव समाना ॥ 


क० ग्र०, १० १११, पद १७९ 
माया सोक बुयाना॥ 


क० ग्र०, पु० १०५, पद १५७ 
द्विष्टि सभाक्त दास निस्तारा ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ १८१, (रमेणी) 
हम थें और दूसरा नाही । 
आवागमन सब खेल हमारा। 
हम ही अतीत रूप नही रेखा । 
हम ही अपना आप छखावा | 
क० ग्र०, पष्ठ १५१, पद ३३२ 
घरी अर छागी माया ॥ 
क० ग्र०, पृ० ७९, पद ४१ 
६ त्राहि वाहि करि हरी पुकारा, 
साध सगति मिक्ति करहु विचारा ॥ 


भगति कौ हीन जीवन कछू भाही,, उतपत्ति परले बहुरि समाही ॥ 


क० ग्र०, पृष्ठ १७३ ( 


३ घट कौ ज्यांति जगत प्रक्‍्ास्था, 
अबरन जोति सकल उजियारा, 
हम सब माहि सकल हम भाहा, 
तीनि लोक में हमारा पसारा। 
पट दरसन कहियत हम भेपा 

हम ही आप कबीर कहावा, 


उत्पत्ति व्यद कहां च आया जोति 


६६४ । कबीर का सेमाजिक दर्शत 


उाहीने सत्य की आँखी से अपनी आत्मा को पहचान लिया था ।' आत्म ज्ञान से पात 
के सारे दरवाजे खूछ गये ये। उनके भीतर चेतना की सारी वत्तियाँ एक सूत्र मं 
प्रधित हो गयी थी । उहोने विश्व में समाज को समाज मे स्त्री पुरुष को, स्त्री एरप 
में गुण दोष को चेवना की इ ही ऑल! ते देखा था जौर उन दोवों को दूर करने का 
प्रयास भी किया था | उतका कहवा था कि मनुष्य तभी टोप मुक्त हो सकता है जब 
वह भपते वो पहुंचाव के अपने ही भीवर गृण दोप को देख छ और अपने ही भातर 
सत्य की पहचान कर ले ।' ससार का स्थिर तत्त्व ही सत्य है। उपज कर नष्ट 
होने वाला तत्त्व शूठा है ।' शरीर उपनय कर नष्ट होता है । धरीर झूठ है नखर 
है। शारीरिक रूप पर मुख्य होना नांदानी है। श्ारीरिक बल से क्सी को कध्ट 
पहुचाना पाप है ! शारोरिक भेद मानना अज्ञात है। शारीरिक रूप की दृष्टि मे 
किसी को छोटा बडा, ऊँच नीच तथा छत अछूत समझना आत्म! वी कमजारी है। 
शरीर तो जलाने पर जल जाता है ग्राडने पर संड जाता है अआवत ह्रिद्ठी है। 
इसलिए काया से दूर विचार करता ही “अनभ पद को पाला है।' वाया बे आहर 
बया है ? काया के बाहर कया है ? काया के निक्‍्टक्या है ? काया से दूर क्या है ? 
कबीर कहते हैं वि इन स्ीमाआ मे बाहर और भीतर एक प्रा हैं। एक स्थोति 
है । उप्ती एक ज्योति से सब ज्योतिमान हुए हैं।१ आत्म द्रष्टा ही इस ज्योति की 
देख सकता है ।* यह ज्योति विम्ब प्रतिविम्व भाव से अभेट है। बसे सागर और 





ै१ु कबौर सोचि विवारिया, दूजा कोई नसाि। 
आपा पर जब चीहिपा, तब उलदि समानता माहि व 
ब० प्र०, पष्ठ ४३ 
र्‌ जो दिल सोजों आपणी तो सब ऑंगृण मुझ माहि ॥ 
ब० ग्र०, पृष्ठ ६७ 


मुक्ति सो जु आपा पर जाने, सो पत गहाँ जु भरपि भुछानें ॥ 
गे प्र०, पृ० ७७७ (रमैगी) 
६4 साँच सोइ जो बिरह रहाई उपज विनय झूठ हू जाई ॥ 
ड० प्रू० पृष्ठ १७३ (रपैणी) 
५ सत्रों सो अनम पट गंहिय । 
साया पें कष्ट दूरि दिचार तास गुर मे घीजे 
जाइयों जद ने शाटयों सूक्त उतपत्ति प्रद्ध न आप 
ज० प्र०, पष्ठ टै०४ प १५७ 
एड ज्योति से सब उत्पन्न कौत वामत शीत सूणावा 
झकु० प्र*, पृष्ठ ८२, ५६ ५५० 


कबीर का समाज दशन । १६५ 


घड़े का पानी निभेद और एक है वैसे ही सभी जीव एक समान हैं ।' एक हैं । इसी 
ज्योति वा प्रक्षत जगत म हुआ है कौर इसी ज्योति का प्रकणा हुए एक शरीर मे 
भी हुआ है। इसी भाव को लेकर कवीर कहते हैं कि हम सव म हैं ओर भब मूसमे 
है। त्तीतों लोक मे हमारा हो विस्तार है और इस विस्तत ज्योति को हमने अपने 
आप में दसा है ।' इसी ज्योति का आवागमन हो रहा है। ज्योति एक प्रकृति तत्त्व 
है। हवा की तरह वह भी वेगवान और क्रियाशील है। यह ज्योति हर एक न्यक्ति 
का प्राण है । हर एक व्यक्ति की शक्ति है। यह शक्ति अकेले मे कम हे पर समष्दि 

रूप मं अधिक है। भहान है। ज्योति के इस महान रूप को सेत सगति तथा पार 

स्परिक प्रेम में देखा और प्रहम किया जा सकता है । 


२ समाज का सगठन (सत्संग द्वारा) 
कबीर ने सतसग द्वारा हरि भक्ति ओर हरि भजन का प्रचार क्या था ।* 





१ जाक आत्म द्विष्डि है साचा जन सोई॥। 
क० ग्र०, प० १११, पद १८१ 
२ ज्यू” विम्वहिं प्रतिबिस्ब समाना उदिक कुम्भ विगरासा । 
क्है कबीर जानि भ्रम भागा, जीवहिं जीव समाना ॥ 


ब० ग्र०, प० १११ पद १७९ 
&. घट को ज्योति जगत प्रकास्या माया सोक बुझावा ॥ 


क० ग्र०, पु० १०५, पद १५७ 
अवरन जोति सकल उजियारा, द्विष्टि समाल दास निस्तारा ॥ 


क॒० ग्र०, पृष्ठ १८१, (रमणो) 
डे हम सव माहि सकक्‍क हम माहा, हम थें और दूसरा नाही । 

तोनि छोक मे हमारा पसाण | आवागमन सब खेल हमारा] 

पद दरसव कहियत हम भेषा हम ही अतीत रूप मही रेखा | 

हम ही आप कबीर बहावा, हम ही अपना आप छूखावा ॥ 


क७ ग्र०, पुष्ठ १५१, पद ३३२ 
५ उतपत्ति व्यद कहाँ थ आया जोति घरी अर छागी माया ॥ 


है कु० ग्र०, पु० ७९ पद ४१ 
दर त्राहि बाहि करि हरी पुकारा, 

साध सगति सिक्ि करहु दिचारा भ 

भगति कौ होन जोवन कछू माहीं उतपत्ति परल बहुरि समाही ॥ 


क० प्र०, पृष्ठ १७३ (रमेंणी) 


१६६ । कथीर का सामाजिक दर्शन 


इन हरि भजन और हरि भक्ति करने वार सतौ ने श्रेम वा माग अपना कर हँप्ती 
खुशी से जिदगी बिताने की प्रथा चलाई थी ।' जोवित रहते के छिए जी लगाकर 
परिश्रम से काम करना, सत्यशील और नतिक्ता का प्रचार करना ' पर उपकार 
और पर सेवा बरता' इन साततों का उहन्व था। क्‍यीर ने छोगो से कहा था कि 
असत वी सगत्ति मं कमी मत जाना। अच्छे लोगो के साथ रहना और सने सगति 
करना | हरि का गुण गान करना ।* हृदय मे हरि का साम स्मरण करता और 
यवहार मे पर सवा करता ।' हरि भजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है 7र सेवा 
कोई भी मनुष्य कर सकता है। भजन और संवा में जाति और घम्र वा काई भी 
ब'धन नहीं | हरि भजन करने वाला मनुष्य भक्त होता है। भक्त की कोई जाति नही 
होती । उसका एक घम होता है । उसकी एक जाति होती है। वह सबको एक धम 
का, एक जाति का रूप दता है । वह स्वयं अपने यवहार से अपनी रहवी स॑ अपनी 
क्थनी और करनी स धम बनाता है। इसौलिए ऐसे घम को सभी लोग ग्रहण भी 
करते हैं। धम को बनाने वाला भी मनुष्य है और धम को मानने वाला भो मनुष्य 
है । मनृष्य मनुष्य का समठत समाज बनाता है और उस समाज की सुरक्षा क॑ लिए 
मनुष्य वधानिक निमम बनाता है जिससे कि मनुष्य दूसरों का अहिंत न कर सके। 
गही पर हिंत की भावना घम हैं पहले धम का निर्माता शास्त्र माना गया था । 
बेद शास्त्र जो कहता था छोग उस घम मानेते थ। पर कालातर में समात के बदलने 
जल एक की मर कल अल हर 


्‌ गोविंद के गुत बठे गहै खहैँ दूकों टेरी रे। 
क० ग्र० पष्ठ ७९ पद ८५ 


कबीर जे घधे तो घूलि वि7्र धघे धूल नहीं। 


१ 
ते नर बिनठ मूलि जिनि धणे में ध्याया नहीं। 
क० ग्र०, पष्ठ १७ 
ब्‌ साथ सील का चोका दीजे भाव भगति की सेवा कीजे ॥ 
क० ग्र० पष्ठ १८६ (रमणी) 
है साहिब सेवा माहि है वेषरवाही दास | क० ग्र० परष्ठ १० 
५ असत सगति तिनि जाइ रे भुलाइ साथ सगति मिलि हरि गुन गाइ ॥ 
क० ग्र० पष्ठ ९७, पद ११३ 
द् बहेँ कवीर हरि यूण याइ ले संत सगति रिदा मझारि 8 


जो सेवग सेवा करे ता समि रमैं हे मुरारित 
ब० ग्र० पष्ठ ९७ पद १२६१ 


७ पर हिंद सरिस घरम नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 
राम चरित मानस उत्तरकाण्ड, पृष्ठ ६६१८. (तृरुसोदासद्डत) 


कबीर का समाज दशन । १६७ 


के साथ साथ शास्त्र भी बदल गया। धम भी बदल गया। पुरानी भाषा से नयी 
आापषा निकली । पुराने वेद से नया दद निकला । अब नयी भाषा मे नये सिरे से 
चिंतन हुआ । इस सयी भाषा और नए घम को समाज ने जपनाया और पुराना 
शास्त्र पीछे छूट गया । पर घम का भोजिक रूप नही बेदला । घम के ऊपर कमकाण्ड 
तथा पाश्वण्ड की जो गदगी बेंठ गयी थी नए घम्र ने उसम साफ किया । जहाँ मनु 
ने घामिक होने के लिए मनुष्य में दस गृणा (घति क्षमा दम चोरी न करना, 
शौच, इडद्रियो पर नियत्रण बुद्धिशीकता, चान का उपलॉधघ सत्य और जकाब) का 
हाना कावदमक माना था' वहो कक्‍्वीर ने इहा गुणों का प्रचार और प्रसार भी किया 
था । कबार ने इन गुणों को इसो ससार से ग्रहण किया था और छोगो को ग्राद्य 
भी कराया था /' वे जि दगी भर गणो वी दीन में छगे थे' तथा जन भाषा से इन 
गुणों का (घम का) प्रचार भी कर रहे थ | व समाज में भ्चलित यावहारिक भाषा 
के माध्यम से लोगो के व्यवहार को बदल रहे थे। उनका कहना था कि सत सगति, 
“यवहार ही इस जीवद का सार है और सब बुछ असाद है ' मनुष्य का मसुष्य स 
सद यवहार ही धम है ।' एस यवहार स पूरी मानवता का वल्याण हाता है । 
जो “्यवहारशील नही है वह अधर्मी है। इसीलिए कबीर ने पण्डित तथा मुल्छा को 
अज्ञानी कहां क्योकि ये दोनो धम के नाम पर प्राचीन शास्त्र भत और क्मकाण्ड को 
साथ लेकर चल रह थे | य दोनो व्यवहार हीन थे ।* जो समाज म पाखण्ड फ़ठाकर 





१ घति क्षमा दमो स्तयथ सोच मिरद्रिय निग्रह ॥ 
घांविया सत्यमय क्रोषा दशक धम लक्षेणम 0 
मनु पथ्ठ ६-९२ 
ह सीप भई ससार 
अविनासी मोहि 


चड जु साई पास! 
चल्या पुरई मरी आस ॥॥ा 
क७ ग्र०, पष्ठ ६२ 
डे कबीर अगुण ना गहे गुण ही के रू बीन॥ा 
घट घर महु के मधुप ज्यू" पर आत्म के चीह। 


क० ग्र०, पष्ठ ४३ 


थे 
हे 


डे सार आहि सगयति निरवाना, और सब असार करि जाना ॥ 

क० ग्र०, पृष्ठ १७६ 
प्‌ सम्राजवाद एक विवेचन लेखक-गुरुदत्त, पष्ठ १ 
द पाडोसी भू रुसणा तिछू तिरू सुख की हानि ॥ 


पण्डिल भये सराबगी पानी पीद छानि ॥ 


क० ग्र०, पष्ठ २८ 


१६८ । पवीर वा साम्राजिर दधय 


भैद की दीवारें राष्टी कर रहे ये । ये पश्डित लोग विदा अनुमभय जिये पत्ति पाण्डित्य 
दो रहे थ | बिना अनुभव गा चान मनुष्य और समाज मे लिए धातत होता है । 
एगे शान से जिसतर] रिसी को अनुमय ने हो परिणाम बुरा होता है। ऐस शान पर 
होई विश्यास भी नहीं करता । जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पारस्परिक व्यवहार टूट 
जाता है। परिवार ही यही समाज और देश शा व्यवहार बिगड़ जाता है। इसी 
ध्येय से कयीर ते हरि पास स्मरण से छीगा मे अनुभव थी बात बताकर विश्वास 
पदा किया था ।' भक्त राहा तियरू और स्थायद्वीन होता है। वह मन वाणी और 
बम रे ुमिरत बरता है।' इसलिए रामाज मे उम्चका व्यवहार सबसे अच्छा होता 
है। वह भजा से समाज की संगठित बयाता है। 
३. शिक्षा, पण्डित प्रम्परा के साथ फर्मकाण्ड 

बबीर कालीन समान की दिला पद्धति प्राचीन वेदथास्‍्त्र सम्मत थी। वस्त्र 
ने महू बता टिया या हि विद्या पढने और पढ़ाने बा अधिकार कवर पण्डित को है । 
पण्डित होने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यय है। कबौर ब समय तक लोगो मे यह 
घारणा थी वि पण्डित बटज्ञ हाम्त्रन तथा सवश्ञ है। वह जाति स ऊँचा है । चान से 
महान्‌ है। परीर से पवित्र है और बाणी से देव है। इसीलिए पढ्ित वग बैद-पुराण 
ब। पाठ बरता था। जनता में उस्ती वा उपरेश देता था ( ब्राह्मण वैद पुराण स्मति 
का अध्ययन बरता था । साध्या पाठ गायत्री सत्रोच्चारण करता था। इही पष्ठ 
बर्मों में वह भूछा था ।' शावाभिमान से वह फूछा था ॥' उप्मे अनुभव नहीं था | वह 
देवल बंद शास्त्र को प्रतसता हरता था पर उसमे निहित शान को जीवत के यवद्वार 





१ कबीर सुमिरन सार है और सकछ जजालू । क» प्र०, पू० ४ 
२ मनसा बाचा क्रमना क्वीर सुमिरन सार ॥ के प्र०, पु० ४ 
३ बा पढ़िये का गुर्तिये, का वंद पुरान सुनिय | 


क० ग्र० परष्ठ १३२, पद २६२ 
४ बंद पुरान सुमृत गुत्त पढ़ पढ़े पढ़ें गुनि मरम ने पावा। 
संध्या गायन्री अर पट करमा तिनये दूर बतावा॥ 
क॒० ग्र०, पष्ठ १३१ 
पड़ित भूले पढ़ि मृत वेदा, आय न पाव नाता भेदा ॥ 
कु० ग्र०, पृष्ठ १८२, (रमैंणी) 
५ अद भूल पट दरसने भाई पाखण्ड भेष रहे छपटाई ॥ 
क॒० ग्र० पष्ठ १८२, (रमैंणी) 
दडित माले पढ़ि पुरान, जोगी मात्रे घरि घियान 
क० ग्र०, पष्ठ ह६३ 


कबीर का समाज दशन । १६९ 


पे नही उतारता था । वेद पुराण का ज्ञाव उसके लिए भार मात्र था।' वह चान भार 
के साथ पत्थर मूर्ति भार भी ढोता था।' कबीर ने ज्ञान अपने अनुभव में पाया था 
और पढित ने उस पुस्तक स लिया था इसलिए दोनो के तान मे काफी अतर था। 
कबीर आँखो की दखी पर विश्वास बरते थ। पडित कागद की लेखी पर | इसलिए 
कबीर मे उन सबको छोड दिया जिस पडित मुल्ला ने लिखा था।' इन पहितो द्वारा 
अपनाया गया बैद भी विप के समान आत्मघाती था ।* उस बेद को पढ़ कर पण्डित 
भी मरते जा रहे थे और समाज के साधारण लोग भी । उस वंद ज्ञान से कोई ऐसा 
क्ाय हल नहीं हो रहा था जिससे कि मनुष्य सतोप एव सुख पा सके । 

यद्यपि वेद कुरान म निहित ज्ञान झूठे नही थे" पर इन पण्डितो ने जिस रूप 
में ग्रहण किया था वह सब झूठा था ।* वह पूरे समाज के लिए धातव' था। पडित वग 
स्वय तो सालिग राम (पत्थर की मूति) वी पूजा करता था पर समाज से भी उस 
पत्थर की पजा करवाता था । ठाकुर बाबा के नाम पर पचामत चढता था पर भोग 
लगाने वाला स्वय पण्डित था ।* वह अपने स्वाथ के लिए विविध ढोग करता था। 
मूतति का पुजारी भी अपने स्वाद के लिए पूजा करता था। उपासना के नाम पर वह 





१ वेद पुरान पढ़त अस पाड़े पर चदन जसे भारा। 
राम नाम तत समझत गाही अति पड मुखि छारा ॥ 


क० प्र०, पष्ठ ७८, पद ३९ 
क्र हम भो पाहन पूजते होते बन के रोझ । 


सतगुरु वी कृपा भई डारया सिर थ बोझ ॥ क० ग्र० पष्ठ ३४ 
३ पण्डित मुल्छा जो लिखि दीया, छाडि चले हम कछू न लीया ॥ 


क० ग्र० पथ्ठ २०६ (परिक्षिष्ठ) 
ड़ जन जागे का ऐसेहि नाण, विष से लाए वेद पुरान ॥ 


क० भ्र० प० १५५ पद ३५२ 
भर बद कतंवब क्ह्यो क्यू झूठा सूठा जो न विचार ॥ 


क० ग्र०, पृष्ठ ८४ पद ६२ 


हट पण्डित भूछ पढि गुय बटा आप न पांव नाना भेदा ॥ 
हे हर क० ग्र०, प० १८२ (रमणी) 
७ साछिगराम सिला करि पूजा तुरुसी तोडि भया नर दूना 8 


ठाकुर छ पाद पौटावा भोग लगाई अर आप खाबा ॥ 


क० अ०, प० १८६ (रमणी) 





१७० । बबीर वा सामाजिव दशन 


अपना पंट भरता था ।' ढबीर ने बहा जि इन ढोगियां पी पूजा दखबर ता मरा बुद्धि 
विबल हो जाती है। ये कितने मूख लोग हैं कि जो पूजा हरि को महा भाती बही 
पूजा छोग करते हैं। जो पूजा बरनी चाहिए उते कोई भी नहा करता ।' भरे मूर्सों। 
पत्थर बह्दा मिठाई साता है ? पत्थर यही फ्ल पूछ खाता है ? वह वया जाने फूल, 
माछा वी सुगाध ? बह वया जान मानव जीवन का दुस सताप ? जिस पत्थर को 
देव मानकर उपासना बरत हो बह श्रम भी व्यय है। पत्थर तो कुछ बोलता भा 
नही । बया फोक्ट में व्यप कम बरते हा ? मतक "रीर पर चाहे चादन चढ़ा दो 
अथवा विष्ट पढ़ा दो उसका क्‍या घट जायगा।' हू मानव | फिर तुम पत्थर की 
पूजा क्यो करते हो ? बिना विश्वाप्त के क्या पत्ते तोडत हो ? बिता भाव के क्यो 
देवता बा सिर फोडत हू। ? हाथ जोड़यर क्‍या राम क। पुकार छगात हा ? इसमे 
अच्छा है जि तुम पर आत्म वी सेवा करा। पर लोग की सहायता करो। जिससे 
किसी की भाई हो और सामाजिक संगठत बन । वयर के समाज में माला फेरने 
वाले भर माला पहनने वाले बहुत थ ।" पर वहां माला फरने से हरि मिलता है *ै 
माछा तो काठ की है। काठ महरि क्से मिकत सकता है ? माया सुडाकर 


4 लाड़ू छावण लापसी पूणा चढ़ अपार। 
पूजि पुजारा ल गया द मूरति के मुह छार ॥ 
क० प्र० १० ११६ पद १९८ 
२ राम राइ भई विकछ मति मोरी | 
जे पूजा हरि नाहदी भाव सो पूजवहार चढाव । 
जिट्ठि पूजा हरि भल मात सो पूजनहार न जाने ॥ 
क० ग्र० १० १३६ पद २७५ 
है जो पाथर को कहिते दव ताकी विरया हाव सेवे । 
ना पाथर बोल ना कछझू दइई फोक्ट कमर निहफ्ल है सेड । 
जो मिरतक को विष्ठा मांहि छलाई तो मिरतक का क्‍या घढि जाई । 
क॒० ग्र०, पृ० २२३ (परिशिष्ट) 
१4 कौन विचारि करत हो पूजा आतम राम अवर नहिं हुजा ॥ 
बिन प्रतीत पाती तोड ज्ञान बिना देवलि सिर फोड। 
रूचरी लपसी आप खधार द्वार ठढ़ा राम पुकार ॥ 
क॒० ग्र०, पु० १००, पद १३५ 
प्‌ माला तिलक पहरि मन माना, छोगनि राम खिलौना जाना। 
बण० ग्र० पृ० १५३, पद ३४३ 





कबीर का समाज देशन । १७१ 


माला पहनने से कही भक्ति मित्रती हैं?! मारा तिलक तो ऊपर के ससारी भेष हैं। 
सही माला तो अत करण वी पुद्धता है ।' यति मनुष्य में हृदय की शुद्धता नहा हैं । 
ईमानदारी नहा है तो छापा तिलक लगाना मूड मुडाना त्तीथ करता, गैदआ वस्त्र 
चघारण करना आदि ससारी भेष वेद भरने के डिये किए गये नृत्य (मादक) 
हैं ।! ममुध्य का स्वाथ मनुष्य वा भेय बदलता है। तमी तो बदीर ने कहा था कि 
इस ससार की माया ने [स्वाय) बढ बड़ चतर हास्त्रभ पण्डित, सुल्ला तथा काजी 
को भी चुन चुन कर मार दाला । जोगी जती मुत्रि, दियम्वर को तो जंगल मे मारा 
और समाज में वद पाठी ब्राह्मण को, सेव करता स्वामी को तथा अभ करते मिश्र 
को पछाड़ दिया ।* स्वाय में बडे बड चानी, साजन को यहाँ तक कि दास को भी 
संसार सायर मे डुवा दिया । इसी स्वाय के कारण पूर समाज मे भ्रष्टाचार फ्ला 
हुआ था। इसी स्वाध व कारण चार वेट छ शास्त्र का बस्खान हा रहा पा तथा 
तीय-अत पूणा प्राठ घम वियम, हटाने पुष्य हो रहा था। स्वाय साधना के लिए 
समाज मे न जाने क्तिनी लोछा हो रही थी ।* सम्राज के जितने व्यक्ति थे उत्तने हूप 





4 माला पहुरया कुछ नही भगति ने आई ह्वाथि। 
माधौ मू'छ मुडाइ करि चल्या जयत के साथि ॥ 
क० ग्र० पृ० भेष को भंग, पष्ठ ३६ 
२ कबीर माला सन की और ससारी भेप । क७ प्र०, पृष्ठ ३५ 
३३ सुध बुध हाइ भज्या नहिं सौई कछयो डूबम उदर के ताई । 
हिरद कप हरि यू नहि साचो, कहा भयों ज अनहृद नाज्यौ 
ब० ग्र० १० १३१६, पद २७८ 
ढ तू माया रघुनाथ की खेलण बढ़ी अहेडे । 
चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे कोई न द्योड या नडे 0 
मुतियिर पीर डिभ्म्बर मारे जतन बरसा जोगी? 
जल महि के जगम मार तू'र फिर बल्िवाती ह 
कद पढ़ता ब्राह्मण मारा सवा करता दवामा ; 
अरप करता मिसर पछाडया तूर फिरे मैं सती ह 
ब० प्र०, पृ (९३, पद १८७ 
५ कमेंर जय की को कहे भव जछि बूड दास ए क० ग्र० प० २६ 
चर अआारि बंद छह शास्त्र बलाने, विधा अनत क्‍ध को जाने । 
तप तीरब का है व्रत पूजा, धरम तैम दान पु दूजा 7 ॥! 


है क० ग्र७, पृष्ठ १७४ (श्मणी) 
छ छाडा करि कि भेय फ्रिवा ओढ बहुत कछु कहत वे मादा । 


क# ग्र०, पूृ० (७४ (रमणी ) 


१७२ । क्मीर वा सामाजिक दान 


थे। बाहर से रूप विभिन्नता तो थी ही पर अदर स॑ बचारिक विभिन्नता भी थी 
सबकी अपने अपन सन वी यसुरी अछाप वी । समाज के माय चानी और पर्ट 
(राम इृष्ण) लीला यश गान में लग हुए थे ।' इनवी भक्ति भी मनोरजन क लि 
थी ।' इन पण्डितो की पूजा मे न तो कोई सामाजिक संगठन था और न कोई मार 
बतावादी विचार ही । इनके बंद पुराण पढने से भी समाज का खुछ हित नहीं ह 
रहा था। इसलिय कप्रीर न कहा कि पण्डित वेद पुराण छूपी सेत मे 'बालि क 
खोज मे (चान तत्व की खोज म) भटकते रह | कक्‍्योर उस बालि (ज्ञान) क 
तो पहले ही उठा छाये थे तो पण्डित उसे कस पा सकते थे ।' बबीर वद पुराण प 
नही तो सुने अवश्य थे ।" व क्मदादी थे । अनुभव की वात पर व विश्वास करते 
पर पण्डित वग हास्जिमवावलम्यी था। इसलिय कबीर कागज वी लिखी पर भरोस 
नही करते थ । पण्डित ही नही पूरा समाज कागज की लिखी पर भूछा था। आह 
अनुभव किसी मे नहीं था ।* कबीर इसीलिय आत्म अनुभव वा प्रचार कर रह ये 
बिना आत्म अनुभव के कोई भी समाज सुघर नहीं सता । जिस सम्राज में बाहः 
अनुभव नही है उसमे आत्मा नही है । वह समाज निर्जीव है। जब तक' समाज के 
हर एक यक्ति अपने आप भ नही जागेंगे अपने आप मे नतिकता का रूप नह 
लायेंगे तत तक समाज का सुधार होना असम्भव है। समाज को वधानिक नियम 
कब तक सुधारेंगे । वह समाज जिसमे -यक्तिगत आत्म चेतना नहीं है हर एक “यत्ति 
अपनी अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नही करता उसे कोई भी शिक्षा कुशल नही 
बता सकती, उस कोई भी उपटेश ज्ञानी नही बना सकता और कोई भी प्रधासनिक 
नियतण उसे नतिक पथ पर चलने के लिए वाध्य नही कर सकता | इस भूमि पर 
जब से समाज बना है यक्ति में नतिकृता लाने की छाम्ी कोयिश हुई हैं पर स्वाथ 
ु कहैं कबीर गुणी अरन पण्डित मिलि लीला जसे गाब । 
कु० ग्र० पृ० ११३, पद १८६ 
२ पडिता मन रजिता भगवतिं हेत ल्‍यो छाई रे। 
प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर और कारण जाई रे ॥ 
क० ग्र० प० १६४ पद १९० 
क चारिउ वंद पढाइ करि हरिसू न छाया हेत । 
बालि कबीरा ले गया पण्डित ढ्ढे खेत ॥ 
ब० ग्र० प० २५ 
हि वेद पुरान सब मत सुनिक करी क्रम की आसा । 
क० ग्र० प० २४८ (परिशिष्द) 


अ कागद लिखि लिखि जगत भुलाना, मनही मन न समानता | 
क० ग्र०, पृ० ७७, पद रहे 


कबीर का समाज दरन । (७३ 


मय भ्रष्टाचार संदव बना रहा | इसीलिए वबोर ने कहा “आत्मा को चोहो 
तभी नर में नारायण का दचन पा सकत हां | सभी स्त्री पुरुष म आत्मा है। सभी 
मे ईवर है।' पर इस रूप को आत्मा के भीतर ही देखा जा सकता है।' थात्म 
दघ्टा समाज को अभेद रूप सम दखता है| उस लिय सभी घन, सभी सम्प्रदाय 
तथा सभी जाति एक हैं । 


४ वबग सम्प्रदाय और जाति सम्बन्धी 
कबीरकालीन समाज विविध वर्गो , मम्प्रदायो तथा जातिया मे विभक्त था । 
मुल्य रूप से वग हिंदू मुसत्मान का था। सम्प्रदाय वष्णव चोाब, बौद्ध, जन आदि 
घर्मो वा था। समाज मे जालि का भेद समा वर्गों एवं सभी सम्प्रदायो मं बना हुआ 
था । समाज का हर एक व्यक्ति किसी न किसी जाति या सम्प्रदाय का बने कर एक 
दूसरे का विरोधी बने गया था । उसके चारों तरफ स्वाथ और सघप वी ज्वाला 
थी । सब अपनी अपनी जाग म जल रह थ। मनुष्य ने अपन इस विविध भेद से 
सारा समाज विग्राड ढाला था । तभी तो क्‍्वीर ने कहा कि यह ससार पागल है 
जो एकता का आर न जाकर अनेक्ता की ओर भागता है।' आत्म चि-तन ने कर 
बाहर की दुनिया में भटकता है। मनुष्य बुराई अपन म न दखकर दूसरे म देखता 
है। अपनी क्मजोरियां क॑ कारण मनुष्य वचारिक भेद करता है। इसी अज्ञात के 
कारण समाज मे विविध जाति घम्र तथा वग बनत हैं | बस्तुत मनुष्य की एक ही 
जाति है एक ही घम है और उसका एक ही वग है | जीव की उत्तत्ति अभेद है । 
१ आपा पर समि चारिहिय, दीस सरव समात 
इहि पद मरहरि मेटिय तू” छाडि कपट अभिमान रे॥ 
क०ग्र० प० ७० पद५ 
आपा पर समि चीनियें, तद॒ मिल आतमाराम। 
क० ग्र०, पृ० १४२, पद ३०० 
२ जैती भऔरति मरदा केहिय, मव मैं रूप तुम्हारा ॥ 


कु० ग्र० १० १३१, पद २५९ 
््‌ दिल ही खोजि दिल दिए भीतरि इहा राम रटिमानाव॥ा 


ब० ग्र० प० १३१ पद २५९ 
है. झल बाव सठ दाहित झलहि माहि ब्यौहार । 





क० ग्र०,प० डंट 
५ सारा ख़व खराब क्रिया है मानस कहा विचारा। 


क॒० ग्र०, पृ० ९३ पद १०६ 
दर कहूँ कबीर एक ही ध्यावों आवल्या ससार १ 


क० ग्र०, पृ० 


१७४ । बबीर वा सामाजिक दान 


मनुष्य सभी जीवो मे श्रष्ठ है ।' उसमे बुद्धि विचार वी प्रधघानता है। पर उसका 
गछत उपयोग करता है। इसीलिए वीर ने वहा कि पहल बुराई अपने म खोजो 
सब बुराई तो अपने म ही है ! करता ने तुझम कोई बुराई भरवे नहीं भेजा । 
इसी ससार में स्वाथ वे वारण दुगुण बन जाते है । इसमे वरता (ईश्वर) का दे 
नही देना चाहिए । ज म॒ और मत्यु वी दब्टि स प्रश्धति वा सत्य सव जगह सम, 
है। विसी भी सजातोय स्त्री पुरुष वे रज बाज से जीव की उत्पत्ति हांती है ।' इ 
लिए सभी स्त्री स्त्री हैं औौर सभी पुरुष पुरुष हैं। समकय वाल स्त्री युस्ष ने सो 
से जीव वी सध्टि होती है। वह चाह किसी भी जाति, कसी भी घम अथवा कि? 
भी परिवार था हो । माँ बनने की शक्ति स्त्री म है और बाप बनने वी ?क्ति पुर 
मे एक ही माँ ने ससतार का जम दिया है।" यदि माँ के पट म पिता का बी 
(बिदु) नही पडता तो हिंदू-तुक कहाँ स पदा होते ?' उसी एकबू द स स्त्री पुर 
का जम होता है। सव म॑ एक हो प्रत्रार का हाड मास रक्त, मल मूत्र 
रहता है। सभी पानी पवन के सयोग से छारीर म प्राण धारण करते है। 


१4 मनिषा जम उतिम जो पावा जानू राम तो सयान कहावा ॥ 
क० ग्र० पृष्ठ १७६ (रमणी, 
२ करता केरे बहुत गुण ओगुण कोई यसाहि ॥ 


जे दिल खौजी आपणी तो सब ओगुण मुय् माहि ॥ 
कृ० ग्र० पृष्ठ ६७ 
डरे रज बीरज की कली तापरि साज्या रूप | क० ग्र० पष्ठ २६ 
माय न बाप आव नहिं जावा ना वहु जण्पा न को बहि जावा ॥ 
क० ग्र० १० १८३ (रमणी) 


५ एवं ही जननी जाया ससारा कोन चाने थ भये निनारा॥ 

क० प्र०, प० १८५ 
६ जब नहिं होते तुझक न हिंदू माँ का उदर पिया का ब्यद ॥ 

क७० ग्र०, प० १८६ 
७ बैद कतवेब दीन अर दुत्चिया कौन पुरिष्र कौठ नारी । 


एक बूद एक मर मूतर एक चाम एक गूदा। 
एक जोति थ सब उत्पन्ना कौन बाह मन कौन सूदा ॥ 
क० ग्र० प० ८२, पद १७ 
हा 
जब मही होते पवन न प्रानी जब नही होती सिध्टि उपानी ॥ 
क० ग्र०, प० १८१ (रमणी) 


कबौर का समाज दर्शन | १७५ 


तात्विक और उत्पत्ति की दष्टि से सभी समान हैं। ऊँच नीच का भेद पदा करने 
वाले छोग पशु हैं जो नाना भ्रम मे भूले रहते हैं।! कबीर भीतर वी आँखो से मनुष्य 
के भीतरी रूप को दखते थे। मनुष्य का बाह्य रूप भले ही आक्पक हो, पर भीतर 
से तो वह दुगघ का टर है। उसके भीतर मल मूत्र मास, रक्त सब घृणित रूप हैं 

जलाने से भी दुगघ, गाड कर सडाने से भी दुगध ! मिट्टी में भाडने से भूमि के कीडे 
और पानी म फ्रेक्ने से जल के कीडे (मछली, कछप जादि) उसे खा जात हैं। 
बाहर फंकत से उसे सियार, कुत्त कौवे आदि खा जाते हैं। फिर है मनुष्य । तू क्यो 
टेढ़ा चछता है ? बयों जाति घम का भेद लेकर कलह करता है ? कया तुम्हारी 
भरें फूट गयी हैं ? तू हृदय की अआँखो से नही देख पाता । तू' माया, मोह के वघन 
में पडकर अभिमाती बनता है। तुम्हे तो प्रिना पानी के ही डूब मरना चाहिए ।' 
जमने के पहल तुम्हारा जाति भेद कहाँ था ? मरन के बाद कौन सा धम और कौन 
सी जाति अपनाओगे ?* अरे हिंदू | तुम्हारे जनेऊ कृत्रिम हैं और मुसलमान । 
तुम्हारा खतना भी कृत्रिम है।" तुम दोनों एक हो मिटटी के भाडे हा ।* चौरासी 
लाख जीवा मे एक ही पचतत्त्व का विघान हुआ है। तुम सब अछूग अलग भाव 





३ जब लग ऊँच नीच करि जाता ते पशुआ भूले भ्रम नाना ॥ 
क० ग्र० पु० ८४, पद ६६ 
ह चलत कत टेढो टेंढ्ो रे । 
मऊ दुवार नरक घर मूंद तू' दुगधि को बेडो रे। 
जे जार तो होइ भसमतन रहित किरम जल खाई। 
सुक्र स्वान काग कौ भखिन तार्म कहा भलाई ॥ 
क० ग्र०, १० १४५, पद ३११ 
३ फूठे नमन हिरदे माही सूझ मति एक नहिं जानी ॥ 
माया मोह मसमिता सू” बाध्यौ बूडि मुवी बिन पानी ॥ 
क० ग्र० प० १४५ पद ३११ 
ड पानी पवन सयोग करि कीया हैं उतपाति ॥ 
सुनि मैं सबद समाइ गा तब कासतिकहिये जाति।॥| 
क७ ग्र०, पु० १८१ (रमेणी) 


प्‌ हृतम सुनित्य और जनेऊ, हिंदू तुरक न जाव भेऊता 
क७ ग्र० पु० १८१ (रमणी) 
दृ एक ही खाक घडे सब भाँड़ एक ही सिरजन हारा श 


कु० ग्रू०, प० ८२ 


१७६ | कबीर का सामाजिद दशन 


लेकर अपने को हिंदू मुसलमान, छूत-अडूत आदि रूप में मान लिए हो ।' यहूँ 
तुम्हारी कमजोरी है। 

तत्कालीन समाज के पाँड म॑ जाति अभिमान के साथ साथ पवित्नता का 
अभिमान था। इसोलिए पाँडे दूसरा का छुवा पानी नही पीते थे और दूसरों का 
छुआ खाना नहीं खात ये । वे दूसरो को अछूत और अपवित्र समयते थे । पॉँड के 
इस ढोग को देखते हुए कबीर ने कहा था कि पाँडे । कौन सी जगह पवित्र है जहां 
मोजन किया जा सके। अने, चौका, वतन सब जूठा है। पिता माता सब जूडे हैं 
जिनसे तुम पेंदा हुए हो । फिर किसको पवित्र माना जाय ।' पूरा ससार ही छूत से 
पैदा हुआ है । यदि तुम्हे छूत से डर थी तो ग़भवास मे क्यों आये ?' पड तुम तीच 
करके पवित्र बतते हो । ग्रत रहने पर अन्न नही खाते । जिस दूघ को पौते हो क्या 
कभी उस पर विचार किया है ? वह दूध उसी रुधिर स बन कर आता है जो अप 
वित्र है बिना हृदय की शुद्धता के भगवान नही मिलता |" जो मनुष्य अपनी आत्मा 
को चीह लिया। उप्तका शरीर निमल है। वह पवित्र है। जो उस नही चो-हा वह पतग 
की तरह सासारिकता की ज्वाला में जछ मरता है ।' इसलिए जाति धम तथा वग 
की सौमा बनाव। और मनुष्य मनुष्य से भेद रखना अयाय है। ऐसे अयाव स सामा 





५ पच तत के कीह बधघान चौराप्ती लप जीव समान । 
बेगर बेगर राखि ले भाव तामें कीह आप कौ ठाव ।। 
क्‌० ग्र० पु० १०७ 
२ काहु पाड सुचि क्वन ठाव जिहि धरि भाजन बढठि खाडें ॥ 
आन जूठा पानी सुत्रि जूठा जूठ बढि परकाया। 
जूठे बडछी उन परोस्या जूठ जूठा खाया ॥ 
नक० ग्र०, पृ० १२९, पद २५१ 
डे काह को कीज पाडे छाति विचारा, छोतिहा त उपना सब ससारा । 
छोति छोति करता तुम्हही जाए तो ग्रभवास काहू को भाएं ॥ 
क० ग्र० प० ७९, पद ४२ (ख) 
है ताका दूघ आप दुहि प्रीया, ज्ञान विचार क्टू नहिं कीया ॥ 
वीया दूध उश्च है माया, मुई याइ तब दोष लयावावा 
क० ग्र०, पृ० १८६, (रमणी) 


५ अनहि छाडि इक पीर्वाह दूध, हरि ते मिल विन हिरद स्ूघ ॥ 
क० ग्र०, पृ० १६२, पद ३८० 
दृ जिनि ची हा ते निरमछ अगा, जे अची हू ते भये पतगा ॥ 


क० ग्र०, पृ० १८४ (रमणी) 


कब्र का समाज दर्शन । १७७ 


इक संगठन विगड़ता है। कवौर मे भली भाँति मानव म॑ निहित इन सकुचित 
त्तियों का देखा था और उसे दूर करने का प्रयास मी किया था।' 


५ पारिवारिक सस्बन्धों के आधार पर 

मनुष्य मनृष्य का सगठन परिवार ओर परिवार का संगठन समाज बनाता 

। समाज में रहने वाले मनुष्यो के विविध सम्ब घ होते हैं और उन सारे सम्ब घो को 
नाने वाले स्त्री पुरुष हैं। स्त्री पुरुष के एवं सम्दध से अनेद सम्बंध बनते हें 
[रिंवार का गठन माता पिता, पति पत्नी भाई-बहन, पुत्र पुत्री आदि को छेकर होता 
| । परिवार के हर एक यक्ति में पारस्परिक प्रम और सद्व्यवहार होता है जिससे 
के सब एक आर्थिक व्यवस्था मे जुडे रहते हैं । परिवार वे हर सदस्य वा यह उत्तर 
दायित्व होता है कि ये सब मिलकर आयिक सतलन को स्थाई बनाएँ। स्वाय के 
कारण पारिवारिक सगठन टूट जाता है। प्रत्यक व्यक्ति का स्वाथ प्रत्येक परिवार से 
जुडा होने के कारण परिब्वार परिवार का सम्व घ बिगड़ जाता है। फिर तो समाज 
का सम्बंध भी विह्ृत हो जाता है। इसलिए स्वार्थी भाव स कुटुम्व बनाना बुरा 
है ।' समाज म रहकर यह कहना कि यह घर मेरा है।” यह परिवार मेरा है।' 
धुर है । अयाय है । परिवार और कुटुस्व का अछगाद अनुचित हे । कोई किसी का 
मही होता । सारे सम्बाधो से अछूग होकर देखो । ससार अचधा है। सवत्र अँधेरा 
है ।' इसी अघरे मं सब भटक रह्‌ हैं। जिहे ज्ञान हो गया है वे घन घाम, स्त्री बच्च के 
मोह स मुक्त हाते हैं | य॑ स्वार्थी म।व मनुष्य और सम|ज के छिए दिप हैं। इसीलिए कबीर 
ले कनक कामिती की नि-दा की है और दे स्वय इन स्वार्थी सम्ब था से दूर थे। 





१ जामण मरण विचारि करि कूडे काम निवारि। 
जिनति पथू तुम चालणा सोई पथ संवारि॥ 
क० ग्र०, पष्ठ १७ 
ह कुटब कारणि पाप क्‍माव तू"जाण घर मेरा। 
ए सब मिले आप सवारथ इहा नही कौ तेरा ॥ 
क॒० ग्र०, प० ९२, पद १०२ 
३ झूठा लांग कहें घर मेरा । 
जा घर माहूँ बोले डोल सोई नही तन तेरा ॥ 
बहुत बष्या परिवार कुटब मैं कोई नही क्सि केरा। 
जीवत आधि मू ढि क्ति देखो ससार अध अघेरा ॥ 


कु० ग्र० प० १६५ पद २३७ 
है कबीर त्यागा ज्ञान करिं कनव कामिनी दोइ ॥। 


क० ग्र० 


१७८ । क्यौर का सामाजिक दशैन 


ये पारिवारिक सम्बंध मनुष्य को धोखा देते हैं। मत्र मे विचार करके देखो कौन 
किसका पति है ? कौन किसकी स्त्री है ? कौन किसका या हैं ? कौन क्सिका 
बाप है ? कौन मरता है ? कौन क्सिके लिए दुख करता है ?' सब स्वाय के लिए 
रोते हैं। सब अपने परिवार के लिए रोते हैं। दूसरे परिवार का व्यक्ति मर जाता है 
तो बोई नही रोता । इसलिए हे प्राणी ! इस झूछे ससार से स्वार्यी प्रीति मत करो । 
इन सम्पधों के नष्ट होते देर नही हगती ।* 

कबीर ने अपने समाज को स्त्री पुरुष दो रूपो मं देखा था और टोनो मे एक 
ही तत्व का उद्दे आभास हुआ था ।' तात्विव दृष्टि से वे सबको एक समझते थे पर 
बचारिक दृष्टि से सब अलग अलग थे । समाज भ पति पली के पारत्परिक सम्ब"्ध 
भी अच्छे नही थ। उनके चरित्र के सम्बाध मे एक दूसरे के प्रति अविश्वास पाथा 
जाता है। इसीलिए कबीर ने कामी नर और कामिनी (मारी) की निददा वी है।' 
जहाँ पत्नी पति के चरित्र पर स टेह करती है और पति पत्नी के चरित्र पर वहाँ 
परिवार और समाज का संगठन दूट जाता है | समाज में भ्रष्टाचार फल जाता है। 
वश्या वत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए कबीर न कहा “पर नारी गमन बहुत 
बुरा है।' ऐसी स्त्री भी नीच है जो अपना पति छोडबर दूसरे पुरुष से प्यार 
बरती है (* वह भले ही सोल्हा श्गार कर ले पर अपन पतिकों अछी नहीं 





कौन पुरिष को काकी नारी अभि अतरि तुम छह्ठु विचारी | 


१ 
कौन पूत को काकों बाप, कोन मर कीन सताप॥ 
कु० ग्र० पृ० ९० पद ८९ 
२ प्राणी प्राततिन कीजिय इहि झूठ सपारो रे। 
धूवा बेरा घौलहर जात न छाग बारोर॥ा 
क० ग्र० प० १६६ पट ३९८ 
डरे जती औरति मरदावहिंय सब में रूप तुम्हारा ॥ 
ब० ग्र० पृ० १३१ १” २५९ 
है नर नारी सब नरक है जब छमि दह सक्ाम । ब॒० ग्र०, प० ३१ 
थ््‌ पर माटी के रावशे ओयुण है गृष नाहि॥आ क० ग्र०, पृष्ठ 3! 
ना ः न 
पर नारी पर घुदरी, बिरा बच बोइव 
खाता माठी साड सा, मति काति विधहाइ !._ ज० प्र०, पृष्ठ ३० 
६ कबौर जे की सुंदरी, जाति कर विभचार । 


ताहि न कहें आदर प्रम पुरिप मरतार॥. वब प्र पृष्ठ ६३ 


कबौर का समान दर्शन । १७९ 


एगेगी | इसलिए बबार ने वार-वार ऐसी नारी और ऐसे पुएष की निदा की हैं जो 
चरित्र से मिरे हुए होते हैं| पत्नी ही नही माता बहन और पाया जितने भी नारी 
के सम्वाध पुरष के साथ हैं यदि चरित्रह्दीन हैं तो वे परिवार और समाज वे पतन वे 
बारण होते हैं । 

क्वीर वा नारी के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा था। जो नारियाँ पतिब्रता 
होती हैं, अपने पत्ति स॑ ही प्रम करतो हैं तथा चरित्र स॒ पवित्र द्वोती है वे पति और 
समाज से आदर पाती हैं ।' वसे तो कबीर ने काम ससग को भी बुरा नही माना 
है | काम तो सप्टि का कारण है। काम को नियत्रित रुप स रखना हेरि को पाना 
है ।! काम वासता का नियत्रण स्त्री पुरुष दोनो वे लिए छाभदायक है। स्वास्थ्यप्रद 
है। बबीर न सततानोत्पत्ति को भी बुरा नही माना है। उहोने बहा है वि' वह स्त्री 
धय है जो सुगीछ पुत्र को जम दतो है । जिस कुल म ऐसी स तान वी उत्पत्ति 
नही होती वर कुछ झाव पछाप्त की त्तरह महत्त्वहीन और “यथ है (४ 


६ नारी और पुरुष [सामान्य रूप मे] 


बबीर के समाज में नर नारी का एवं सामा य स्तर बना हुआ था। नारी 
और पुदुप का पारस्परिक प्रेम हो समाज में विविध परिवार का रूप लिए था। 
यद्यपि नारी का स्तर कबीर के समाज म गिरा हुआ था पर भरे गृहस्था के कार्यो में 
पुरुष के लिए सहायक थी। पानी भरना,' भोजन चनाना, सूतत क्तना" खेत खलिहान 





१ नव सत साज कामिनी तन मन रही सजोइ। 

थोव के मन भाव नहीं पदढम कीय बया होइ ॥ क० ग्र० पुष्ठ ३७ 
3 जे सुदरी साइ भज तज माँन वी आस । 

ताहि न कबहूँ परहर पलक न छाड़े पास ॥ क्र ग्र० पु० ६३ 
३ काम मिलाव राम कू जे कोइ जाण रापि॥ क० ग्र७ पृ० ४० 
हा 


कबीर घनि ते सुददरी जिनि जाया वसनों पूतत क० प्र०, पृ० ४१ 
५ कबीर कुछ तो सो भछा जिहि कुछ उपजे दास | 
जिंहि कुछ दास न ऊपज, सो कुल आक पढछास ॥ 


क० ग्र०, पु० ४१ 
द्द मारी बिना नोर घट भरिया सहज रूप सो पाया ॥ 
कु७ ब्रू०, प० ७१ 
छ कार्तों गी हजरी का सूत ननद के भइया की सौं ॥ 
रे हो शा 


चून्हे अगनि बताइ करि फल सौ दीयो ठठाइ 
क० ग्र०, पु० ७२-७ 


१७८ । कबीर का सामाजिक दर्शन 


ये पारिवारिक सम्ब घ मनुष्य को घोसा दते हैं। मत में विचार करके दैखो कौन 
क्सिका पति है ? कौन किसकी स्त्री है ? कौन विसिका यटा है ? बौत डिसका 
बाप है ? कौन मरता है ? कीन क्सिके लिए दुस करता है ?' सब स्वाय वे लिए 
रोते हैं। सर अपने परिवार क लिए रोने हैं। दूसरे परित्रार का “यक्ति मर जाता है 
तो कोई नही रोता । इसलिए हे प्राणी ! इस घूठे ससार से स्वार्थी यीति मत करो । 
इन सम्बधों वे नष्ट होते देर नही €गती ।* 

कबीर ने अपने ममाज को स्त्री पुरुष दो रूपो मे देखा था और दोनो मे एक 
ही तत्व का उहें आभास हुआ था ।' तात्विक दष्टि से वे सबको एक समझते थे पर 
बचारिक दृष्टि से सर अलग अलग थे ) समाज म पति पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध 
भी अच्छे नही थ। उनके चरित्र के सम्बाध मे एक दूसरे के प्रति अविश्वास पाया 
जाता है । इसीलिए कबीर ने वामी मर और कामिनी (नारी) की निदा की है।* 
जहाँ पस्नी पति क चरित्र पुर स॒टेह करती है औौर पति पत्नी के चरित्र पर वहां 
परिवार और समाज का सगठन टूट जाता है। समाज में अध्टाचार फल जाता है। 
वेश्या वत्ति को बढावा मिलता है । इसलिए कबीर ने कहा, पर नारी गमत बहुत 
बुरा है। ऐसी स्त्री भी नीच है जो अपना पति छोडक्र दूसरे पुरुष से प्यार 
बरती है (५ वह भले ही सोल्हो श्वगार कर ले पर अपने पति को अच्छी नही 





। कौन पुरिष कौ काकी नारी, अभि अतरि तुम लेहु विचारी । 
कौन परत को काकों बाप कौन भरे कौन सतापता 
क० ग्र० प० ९० पद ८९ 


प्राणी प्रीति न कोजिय इहि झूठ ससारो रे। 


२ 
चुवा केरा घोलहरए जात न लाय बारोरे७ 
् क० ग्र० प० १६६ पद ३९८ 
डे जेती औरति मरदा कहिये सब मैं रूप तुम्हारा ॥ 
कु ग्र०, पृ० १३१, पद २५९ 
ड मर नारी सब नरक है जब छूगि देह सकाम । क० ग्र०, पृ० ३१ 
५ पर नारी के रावणे ओयुण है ग्रुण नाहि॥आ क० ग्र०, पृष्ठ ३१ 
हट फ दर हा 
पर नारी पर सुदरी, विरछा बच कोइ। 
खाती मीठी खाड सी, भति काकि विप होइ ॥॥ क० ग्र०, प्ठ ३० 
६ कबीर जे की सुदरी, जानि करे विमचार । 
क७ ग्र० पृष्ठ धरे 


ताहि न कबहूँ आदर प्रम पुरिष मरतार ॥६ 


कबीर का समान दर्शन । १७९, 


छगंगी ।' इसलिए क्यीर ने बार-बार एसी नारी और एसे पुरुष की निददा की है जा 
चरित्र से गिरे हुए होते हैं। पत्नी ही नहीं माता बहने और बाया जितने भी नारी 
के सम्बघ पुरुष के साथ हैं यदि चरित्रहीन हैं तो वे परिवार और समाज के पतन के 
बारण होते हैं । 

क्यीर का नारी के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा था। जो नारियाँ पतिब्रता 
होती हैं अपने पति से ही प्रप बरती हैं तथा चरित्र से पंवित्र होती है ८ पति और 
समाज स आदर पाती हैं ।' वमे ता कबीर न काम ससंग को भी बूरा नही माना 
है। काम तो सप्दि ना कारण है । काम को नियशत्रित रूप स रखना हरि को पाना 
है । काम बासमा का निय-जण स्त्री पुरुष दोनो वे लिए छाभटायक है। स्वास्थ्यप्रद 
है। कबीर न सतानोत्पत्ति को भी बुरा नहीं माना है। उहान कहा है कि वह स्त्री 
घाय है जो सुशीक पुत्र को जम देती है ४ जिस कुल मे ऐसी स तान वी उत्पत्ति 
नही होती वह कुल आक परलास वी तरह महत्त्वहीन और “यथ है ।" 


६ नारी और पुरुष [सामान्य रूप मे] 


कबीर के समाज में नर नारी का एक सामा य स्तर बना हुआ था। नारी 
ओर पुरुष का पारथ्परिक प्रेम ही समाज मे विविध परिवार का रूप लिए था। 
यद्यपि नारी का स्तर कबीर के समाज भे गिरा हुआ था पर वे गृहस्थी के कार्यो मं 
पुरुष के लिए सहायक थी । पानी भरना * भोजन बनाना, सूत कतना खेत खल्हित 





१ नव सत साजे कामिनी तन मन रही सजोइ। 
पीव के मत भाव नही पटस कीये क्‍या होइ ॥ ऋ० ग्र०, पृष्ठ ३७ 
२ ज॑ सुंदरी साइ मज तज आन की आास ६ 
ताहि न कबहूँ परहर पछक न छाड पास ॥ क* ग्र०, पृ० ६३ 
4 काम मिलाव राम कू जे कोइ जाण राषि॥  ब० प्र० ५० ४० 
हि कबीर घनि ते सु:दरी जिति जाया वैसनों पुत।  क० ग्र०, पृ० ४१ 
५ बबीर कुछ तो मो भेला जिहि दुछ उपज दास | 
जिहि कुछ दास म ऊपज, सो कुल' आक पास ॥ 
क्‌छ 
६ नारी बिना नीर घट भरिया सहज रूप सो पाया॥ 38 
० 
७ कानों गो हजरी का सूत ननद के भइया को सौ ॥ 082 


5 न 3५ 
चूल्हे अगति बताई करि फल सौ दीयो उठाइ॥॥ 


कक 
प्र, पृ० ७२-७३, प६ ) 


१८० । क्बौर का सामानित दर्शने 


में विसान (पत्ति] के साथ काम वरना आदि स्त्रियों के सहयोगी वम थ। ये 
स्त्रियाँ विवाह के अवसर पर मंगल गीत गाती थी।' जब दुल्हन बनकर पति से 
मिलने वे' लिए जाती थी ऐो बहुत श्गार करती थी ।' समाज मे पतिब्रता नारियाँ 
भी थी जो अपने पति के सुख के लिए सबस्व योछावर करती थी ।* ऐसी पत्लियाँ 
अपने पति की बहुत प्यारी होती थी समाज म॑ अपने पति के प्रति स्त्रियो का 
त्याग महान था | इसीलिए समाज म सती प्रथा का प्रचलन था। पति वे मरत पर 
ये अपने को भी जला देती थी ।' कबीर ने अपने समाज म॑ स्त्रियों के अच्छ भीर बुरे 
दोनो रूपो को देखा था | जहाँ पुरुष ओर स्त्रो मं चरित्रहीनता थी वहाँ उहोन दोनो 
की निदा वी है। वसे तो उहने पूरी नारी जाति को एक रूप में देखा है। पर 
कौन नारी अपने पति वी प्यारी है, कौन जान सकता है । 

साधारण जन जीवन नारी के वासना, सौदय पर आक्वित था। उप्रके रूप 


१ गग तीर मोरी खेती बारी जमुन तीर खरिहाना । 


सातों बिरही मेरे नीपज पचू मोर किसाना॥ा 
क० ग्रं० १० ७३, पद १४ 


रे दुछहिन ग्राबहु मंगछचार ॥ 
हम धरि आय हो राजा राम भरतार ॥ क० ग्र० पष्ट ६९, पद १ 
चोट ना के 


रण्ठी सहेली! मुगल गाव सुख दुखनाथ हद चढाई ॥ 
कं» ग्र०, पृष्ठ १२२२-२३, पद २१६ 
३३ हरि मोरा प्रीव मैं राम वी बहुरिया । 
क्या स्यगार मिलन के ताँई काहे न मिलो राजाराम गुसाई॥ 
क० ग्र० पष्ठ ५९ पद ११७ 


४ सती विचारी सत किया, काठौ सेज बिछाइ। 
ल सूती पिव आमणा चहूँ दिस्ति अगति छगाइ॥  क&» ग्र०, पष्ठ ५५ 
घू्‌ जो प पतिब्रता है नारी, बसे ही रहौसो पियहिं पियारी ॥ 
ब० ग्र०, ५० १००, पद १३९ 
६ सती जलनकू नीकली पीव का सुमिरि सनेह। 
शब्द सुनत जीवनी बल्या भूछि गई सब देह॥ 
क० ग्र०, १० ५६ 
छ एक ही रूप दीस सब नारी ना जानौ को पियहिं पियारी ॥ 


क० ग्र०, पष्ठ ९६, पद ११८ 


कबीर का समाज दशन | १८१ 


पर मुग्ध था ।' विषय विकार में दचि छेता था ।' इससे पुम्ष और नारी दोना वा 
चरित्र गिरा हुआ था १ इसलिए कबीर न ऐस रूप को विप कहा, जिसके ग्रहण से 
मनृष्य मर जाता है ।' यही (नारी) ससार की माया है । यही समाज का बंधन है 
जिसके फेर मे पश्कर मनुष्य जहाँ का तहा ही रह जाता है । काम क्रोध, मोह लोभ 
की ज्वाला मे अपने आप भष्म हो जाता है । इसलिए हू मानव ! विपय रस को 
छोड़कर हरि भक्त वनो । नव बनो । बार-बार नर तन नही मिरेगा 
७ वेयक्तिक जीवन पे सुधार 

कबीर ने बंद पुरान चास्त्र मत का सार निचोड कर कहा था कि सभी घम 
सभी उपदेश का छश्य है-राम नाम का जानना ।' राम नाम जानने का अथ है सद 
असद क्त याकत य का विवेचन होना | बिना आत्म दशन के बिना आत्म पहचान 
के विवेक नही होता । आत्मा के स्वहृप की पहचान राम नाम जानने से ही होती 
है ।" कबीर न अपने-आप को अपने मे ही दखकर अपने को पहचान लिया था ।“ बे 
आत्म द्प्टा थ। आत्मा ही उनकी दष्टि थी। उसी दष्टि से वे पूरे समाज को 
देखत थ। दाह्दान पूरे समाज के आत्म तत्त्व वो तिलक रूप मे ग्रहण क्या 





१ तया का बदन टेखि सुख पाव साध वी सम्रति क्बहूँ न आब ॥ 
क० ग्र०, पप्ठ १२६ पद २३९ 
२ विष विकार बहुत रुचि मानी, माया मोह चित दोहा ७ 
क॒० ग्र० पष्ठ १२७ पद २४४ 
३ एक कनव अ6 कामिनी विप फछ कीएड पाइ ॥ 
देख ही थें विष चढ़ खाये सू मरि जाइ॥ क७ ग्र०, पष्ठ ३१ 
है काम क्रोध घट भरे विकारा आपहि जाप जर ससारा ॥ 
क० ग्र०, पष्ठ ९१ 
५ कबीर हरि की भगति करि तजि विषिया रस चोज | 
चार वार नहां पाइए मनिधा जाम की मौज॥। 
क० ग्र०, पष्ठ १९ 
६ क्हैं कबोर म क्यि गया कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नाँव ततूसार है सब काहु उपदेश ॥ क० ग्र०, पष्ठ ४ 
ही] राम नाम जाका मन माता, तिन तौ निज सरूप पहिचाना ॥ 
क० ग्र० पृष्ठ १७३ (रमैंणी ) 
८ आप मैं तब आपा निरष्या अपन प बापा सुझ्या ॥ 


आप क्हत सुनत पुनि आपना अपन प आपा वूझ्या ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ७१ पद ६ 


१८२। कबीर वा सामाजिव दश्षन 


पा ।' भक्ति के विनम्र भाव से सतको अपना बना लिया था। घुवकर सवको झुका 
लिया था। उाहोन समाज के प्रत्यक यक्ति वो समता की दब्टि सं देखा था | उनका 
कहना था कि ाद्र म्टच्छ तथा ऊँच नीच का भाव वही रखता है जो आत्मा को 
पहचानता नही ।' आत्मदप्टा ही समाज वा सच्चा “यक्ति है ।" आत्मद्रप्टा केवल 
द्रष्टा ही बन कर मही जीता । वह क्थनी करनी और रहनी मे एक साम्यता स्या 
पित बरता है। वेद पुराण शास्त्र भत को अपने व्यवहार में उतारता है । वह सारे 
पोधी चान अभिमान को भूलकर परम करता है 
कबीर ने सबको वम वरने वी चेतावनी दी थी ।* एसा कम नही जो राम 
नाम विहीन है। जो मनुष्य को छोभ के फटे म फेंसाकर मार डालता है ।' वही कम, 
कम है जो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होता है। एसा बम वही बर सत्रता है 
जो स्वाथहीन होता है। स्वायथ वा त्याग तभी सभव है जब मन पर नियत्रण रखा 
जाय ।* सन पर निय त्रण तभी सभव है जब मतुध्य इरीद्यों पर तियजण कर छे । 
अपनी इच्छाओं को कम कर सातोप घारण कर छे । तभी उसमे सत्यवीठ और श्रद्धा 
का भाव जग सकता है । सत्यशील दया घम से मनुष्य नेतिक्ता धारण करता है। 
नतिकता से वह दुगुण (पर स्त्री गमन चोरी ठगी मद्यपान जुआ, कूसगति आदि) 
का ध्याग करता है। इसलिए कक्‍्वीर ने कहा कि हू अनजानी जीव | तू ईदद्रिया से 
१ तत तिलक तिहूँ छोक मे राम नाव निज सार । 
जन कबीर मस्तक दिया सोभा अधिक अपार ॥ क*» ग्र०, पथ्ठ ४ 
२ सुद्र मलेच्छ बत॒ मन माही, आतमराम सु ची हा नाही ॥ 
क० ग्र० पृष्ठ ११२ 
३३ जाक आत्तद्रिप्टि है साचा जन सोई ॥ क० ग्र० पष्ठ १११ पद १८१ 
देद पुरान सब मत सुनि के करी करन की आसा ॥ 
क० ग्र० पप्ठ “४८ (परिशिष्ट) 
५ कहूँ क्वीर सुनहु रे सती करि ल्‍थी ज॑ कछू करणा ॥ 
लख चौरासी जोनि फिरौंगे बिना राम की सरना ॥ 
क० ग्र०, पष्ठ १२७, पद २४४ 


६ राम नाम जाण्पा नहीं पाल्यो कटक कुटुम्ब । 

घधा हो मे मरि गया बाहर हुई न बब॥ व० ग्र०, प० १९ 
७ मन मारया ममिता मुई अह गई सब छूटि। क० ग्र०, प० ५१ 
८ मन ने सारया मन करि सके न पच पहारि। 


सील साच सरधा नही इद्री अजहूँ उधारि ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ २२ 


कबीर वा समाज देन । १८३ 


मुद्ध कर नतिक्ता पर विजय प्राप्त क्रो। नतिकता से मनुष्य अनुचित गुणो का 
त्याग और सट्युणों को प्रहण करता है।' वह जीवन वी कली घारणाएँ छोडकर 
व्यवहारिक जावन मे सत्य का आचरण करता है।' इसी गैतिवसा का भचार वबीर 
न दया, धम, परसवा और परोपकार के रूप मे जिया था। जो मनुष्य संवक बनवर 
समाज की सवा वरता है, वही भगवान को पा छेता है ।' वस्तुत मानव जीवन वा 
हतू ही परसेवा और परोपकार है। सदगुणों के विकास से मनुष्य मे परोपकार वा 
भाव जागता है भिप्तसे व्यक्ति और समाजे दोना का हिंत होता है । 
८ श्रम और भगवद्‌ मक्ति 
मनुष्य का चाहिए कि सभी सामाजिक भेद भाव वा भूछ कर वह कम करे। 
वी व सच्चा कम है. जिससे किसी का आधिक शोषण न हो। अपने बम द्वारा 
बिसो को (आध्थिक) पीड़ा पहुँचाना पाप है। समाज व छोगा पर अपयाय है। यटि 
सनुष्य अपने कम द्वारा किसी वी भलाई पही कर सकता तो उसे अपने कप्त आशा 
किसो को पीड़ा भी नहा दनी चाहिए। जो मनृष्य दूसरों को पीड़ा पहुचाता है बहू 
अधर्मी है । इसलिए दह्‌ बी आजीविका के लिए किया गया श्रम सही कम है। 
परिवार तथा समाज के हर एक यक्ति को यथा शक्ति श्रम करना चाहिए । जा 
पक्ति अपनी आजाविका के लिए कोई उत्पादक श्रम नहीं करता वह व्यक्ति समाज 
का "तु है। उस समाज मे रहने का क|ई अधिवार महा है। इसोलिए कबीर ने 
जोगी जती, जटाधारी आदि भेवघारी मिक्षुक् को क्मद्दीन कहा है ।' दूसरे जीव वी 





१ पूड पडणा ने छूटियों सुणि रे जीव अवुझ ६ 
कवोर मरि मदान में करि इद्रया सूं चूझ ॥ क० ग्र०, प० ९३ 
ह कबीर औगुण ना गहै गुण ही को दे बीनि । 
घट घट महु के मधुप ज्यु पर आम ले चीहिह ॥ ब० ग्र० पष्ठ ५३ 
साइ सेती साँच चलि औरा सू सुध माइ ॥ क० ग्र० प० ३६ 
हा सेदग सो जो हाग सेवा, तिनही पाया पिरजत दवा ॥ 


क० ग्र०, पु० १५४, पद ३४८ 
ए्‌ गुर सेव! करि भगति कमाई जौत मनिया दही पाई। 


ब० ग्र०, पृ० १५४, पद ३४८ 
दर जीव बधत अह घरम कहत हो अघरम कहाँ है भाई। 


आपने तो भुनिजन ह्व बद कार्सा। कहो कस्ताई ॥ 
क० ग्र० पथ्ठ ७९, पद ३९ 


न 


१८४ । बबीर का सामाजिक दशन 


हिंसा करवे बिना श्रम किय पेट भरने वाला यक्ति कस मोह पा सकता है ९ ट्विसक 
होना और कामचोर होना अनतिकता है। मनुष्य को कम बरदे इस अनतिक्ता का 
निवारण करना चाहिए । बवोर ने कई बार यह वहा है कि यह ससार कम बरस 
वालो के लिए है ! जागकर देसो । यह जग धघा के अछावा और कुछ नही है। 
वह मनुष्य भघा है जो राम-नाम भौर कम के महत्व को न जानकर सासारिक 
प्रलोभनों में पड़ा रहता है। कयीर कम ओर राम नाम वी भक्ति को साथ लक्र 
चलते हैं। बिना मक्ति के श्रम व्यप है। नीरस और व मन का है। भगवद्‌ भरत्ति स 
श्रम परिहार द्वोता है । हरि भजन स कोई भी काय सरल होता है । हरि भजन से 
मनुष्य मनुष्य का पारस्परिक प्रेम बता है। हरि मजन और सतसग ही समाज के 
सुर का उपाय है। हरि भजन से ही मनृष्य आत्म सतुध्टि पाता है। कबीर ने 
उत्पादक काय करवे हरि भजन बरने का उपदेश दिया था । उस समय समाज सुधार 
के लिए श्रम और भगवद भक्ति आवश्यक थी । विना भक्ति और बिना सत्सगति के 
मनुष्य जीवन की ऊपरी घारणाएँ ग्रहण कर छेता है । उसम पराज़ण्ड एवं मिध्याचार 
वा प्रवण हो जाता है। वह आलसी तथा कमकाण्टी वन कर जीवन का गन्ताय 
भूल जाता है। इसलिए कबीर ने ऐसे छोगो को कम करने की ओर आकर्षित किया। 
निष्कर्ष 

कबीर को अपने अनुभव और चितन से मानव को मानव रूप म॑ देखने वी 
सम्यक दृष्टि मिल गई थी। उ द्वोने भक्ति और सत्सगति द्वारा दास भक्त तथा 
साधुओं का एक संगठित समाज बन्यया था। य भक्त आत्म निभर थ। कमाकर 
खाना और सत्सग द्वारा समाज को एकता मे जोडना इन सातो का उद्देश्य था। 
कबीर ने कोरे पाण्डित्य का खण०्डन मण्डन करके अनुभूत सत्य वा भ्रचार किया। 
उद्दोने मानव को तात्विक दृष्टि से अभेद बताकर जाति दगर तथा सम्प्रदाय के भेद 
को दूर किया। मानव की एकता उतका आत्म दशन था। इस आत्म दशन से वे 
सामाजिक एकता को सुदढ़ बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि समाज के सभी 
स्त्री पुरुष आत्म पहचान से ही अपने दोपो का त्याग और सदगुणों को ग्रहण कर 

१ जोति जंगम जती जटाघार अपने औसर सब गये हैं हारि ॥ 
कण्ग्र० पृष्ठ १६२ पद ३४४ 

र्‌ खाहि हलाल हराम निवार भिस्त विनहु को होई । 

क० ग्र०, प० ९२, पद १०२ 





डे चतनि देख रे जग घधा । 
राम साम का सरम न जाने माया के र्ति अधा ॥ 
क० ग्र० पृ० १२९, पद २५३ 


कवीर का समाज दशन ॥ १८५ 


सकते हैं । सदगुणा से ही मनृष्य में सदुयवह्ार और नतिकता आती है | नत्तिकता 
से ही मनुध्य के ब्यक्तितत जीवन तथा सामूहिक जीवन में सुधार होता है । नतिकता 
ही मनुष्य को सत कम करना सिखाती है। सतकम से “यक्ति और समाज का हिंत 
होता है । मानव जीवन का एक्मात्र ल्थ्य सत्तम करना है। कम ही मनृष्य के 
आधिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को परस्पर सर्मा वत करता है। लोक पर 
लोक का हित मानव समाज की “यवस्था (सुख सुवियाओ) पर आधारित है । समाज 
की यह व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब मानव द्वारा ततिक कम क्यि जायेंगे । 


सप्तम अध्याय 


कबीर की भक्ति और तत्कालीन समाज 


भक्ति द्वाइल का हास्त्रगत अथ भजन या सवा करना है ।' पर कबीर ते 
बदचास्‍्त्र मे निहित शांत को नहीं मात्रा है।' इसलिए वे बह वस्त्र मे निहित भत्ति 
मे स्वरूप यो भी नहा मानत। उदूं सदज रूप से मानव वायाए के ठिए जो बुछ 
अनुमूत सत्य प्राप्त हुआ था उसी पर ये विश्वास रत थ। बिना जानू बिना 
देशा, बिना परग शिग्ी चीज पर विश्वास १रसा आप विश्वास है और बिना पान 
विचार बिये एसे साग पर चलना अपायुबरण है। आत्मा बी क्मनोरी है। जब 
मनृष्य आत्म निबल होता है तब वह रिसी पर भी भरोसा बर बढता है। गलत हा 
या राह्दी बिसी व आवपण मे सिच जाता है। उस अपने में सोच विचार बरतने की 
कुछ दक्ति ही नहा होती । तब वह समाज मे प्रचलित देखा दसी ग्राह्मता को प्रहण 
बरता है। जिन चीजे गो आत्म चान तथा अनुषूति से जाना जाता है ठाह यह 
नही जान पाता ।” हबीर के समाज मे एसे बहुत से छोग थे जो दसा-देसी माला 
तिल॒प' के साथ भक्ति बरत थ ।* 





१ बबीर एवं विवेचन” लेखक सरनाम सिंह पथ्ठ ३९७ 
२ पडित मुल्ला जो लिसिडिया छाडि चछे हम कछू न छिया ॥ 

क० ग्र० पु० २०६ 
डे का पढ़िये वा गुनिय वा वेद पुराना खुनिये ॥ 


पढ़ें गुने मति होई, मैं सहज पाया सोई ॥ 

कहूँ कबीर में जाना मैं जाना मन पतियाना।॥। 

पतियाना जौन पतीज, तो अध कू का कीज ॥ 
क० ग्र०, १० १३२ पद २६२ 

है देखा दखी पाकड जाइ अपरच छूटि। 
क० ग्र०, प० २७ 

प्‌ देखा देखी भगति है कदे न चढई रंग 
कृ० ग्र० प० ३७ 


कबीर वी भक्ति और तवाशीन समाज | १८७ 


१ भक्ति से कबोर का तात्पर्य 


कपीर परम्परागत भक्ति पे स्वषप वो ने अपना कर स्वानुभूतिपरव' भक्ति 
को अपनाय थे । उनकी स्वानुभूति समाज मे रह कर जग्ो थी, सामाजिक चेतना 
बनवर जगी थी और मानव कल्याण के लिए जगौ थी। वबीर ने भक्ति अवश्य विया 
था। पर बिना फुल माला क॑, विना चदन तिलक के बिता देव और बिना मादिर के) 
बनपूना करत थे और न नमाज पढ़त थ पर हृदय म निराकार को ममस्कार 
करन थे (४ यह निरावार कौन था ? यह राम और हरि कौन था ? जिसनो भक्ति 
कबीर वर रह थे ) क्वार ने इस वात को स्पष्ट रूप री कहा है कि गह तब जान 
सकते हां जब अपने हारीर म॑ निहित आत्मा को जान लोग ।' आत्मा ही तो राम 
है।' वही ता सद म॑ रम रहा है। इसलिए हरि वा पाने का उपाय है, आपमा की 
मक्ति आत्मा वा मबन | मानव ! तुम सब बप्मा हो। अपन आप मे उस आत्मा 
को देखा । चिंतन करा। विचार करो । सत्य का ग्रहण और असत्य वा त्याग 
बरा । यही आत्मा की भक्ति है। यही निराकार की भक्ति है । 

कबीर मे आत्मा वो भजन को हरि भजन कहां है । आत्मा की पहचान वो 
विरशाकार वी पहचान माना है) तब प्रश्न उठता है कि जात्मा वी पहचान कस 
हो ? आत्मा है कया २ वस्तुन आत्मा चतन दाक्ति है। चतन 'क्ति हमसे तुमम 
सबम है । हर तन मे हरि है । हरि एक है इसील्ए तन है।अयथा तन नही 
है। हरि नही है विजुकुल धूय है ? एसा नही कट सक्‍त। पबीर कहते हैं कि 





१ माऊा पहरया कुछ नहीं भगतिन आई हाथि। 
मायो मुछ मुडाईइ करि चाया जगत के साथि ॥ 
क० ग्र७० प० ३६ 
छप्पा तिलक छूगराइ करि दमध्या लोक अनेक | 
क्० ग्र ०, १० ३६ 
नीव॑ बविहूणा दहुरा देह चिटृणा देव। 
उदीए तहा विऊुनिया परे अऊप की सेव भ 


ब० ग्र०, ५० १२ 
र्‌ पूजा करूं न नमाज गुजारू एक निराकार हिरद नमसकाझू। 
क७ ग्र० १० १५२, पद ३३८ 
३ कहें कबार घट लेहु विचारी औधट घार सीचि ले क्यारी । 
क० ग्र०, पृ० ११७ 
हा कौन विचारि करत हो पुजा आतमराम अधर नही दूजा । 


च्‌० यू७, १ू० १०७०७ उलट १३७ 


१८८ । बबीर का रामाजिक दर्शन 


आदबाश, पाताल तपा दमों दिज्लाओ मं गगन या विस्तार है। इस आकाय मे अनेक 
पिण्ड घूम रह हैं। जड भी घूम रहा है, चतन भी घूम रहा है। चतन शक्ति, जो 
नशवर दारीर मं आकर जोव वा रूप धारण बरती है जोर जब द्वारीर बष्ठ हो 
जाता है तब वह पुन इसी विशाल यगन मे व्याप्त हो जाती है। महात आकाप 
ज्यों वा स्यो बना रह जाता है । इस आवादा मे युगा से जीव पिण्ड बन विग्रड रह 
हैं। वही चेतना हर एंव व्यक्ति में है। फिर क्या उस चेतना को नहीं पहचाना जा 
सबता ? क्‍्यीर बहत हैं कि उस चतना व पहचानन क॑ लिए जीवन को देखना 
चाहिएं। बिना मरे जावन को दख नही सकते ।' बिना मरे जांवन को समय नही 
सबते । मरना जीवन म एक ही दार होता है। फिर मर कर देखेंगे कया ? मरने 
बाय अप है. उन सारे सासारिक लगाव स अलग हो जाना (निरासक्त हो जाना) 
जिनसे कि साधारण जन-समुदाय लगकर काम प्रोष मोह और लोभ के फदे में 
पड़ जाता है। नविक्ता को खो दता है। इसलिए इस वात को समयते के लिए 
काया से दूर विचार बरना चाहिए ।' जहाँ अपनापन बुछ नही है। मैं का भाव 
जहाँ नष्ट हो गया है । उप्ती नहीं की जगह जहाँ से हटकर अपनापन मिटा दिया 
गया है आत्मा को पहचानो | वहाँ अपना कुछ नहा है। अपना अस्तित्व समाप्त 
हुआ मान लिया गया है। इसलिए वहां स नहीं भागना चाहिए। उसी नहां की 
जगह जम कर गहन चितन करना चाहिए ।' उस नहीं की जगह तन का अस्तित्व 
हृ आकाश गगन पाताल गगन दसो दिसा गगन रहाइ छ। 
आनंद मूल सदा परसोतम घठ बिनस गगन मे जाई ले ॥ 
हरि मैं तन है तन में हरि है है सुनि नाही सोई। 
कहैँ कबीर हरि नाम न छाड, सहज होइ सो होई॥ 
क० ग्री० प० १४० पद २९३ 
नः रन न्ञः 
नव रूख तारा चल मडल चल ससिहर भान॥ 
क॒० ग्र०, पृ० १४२, पद ३०१ 
२ अब क्या कीजे ज्ञान विचारा निज निरखत गत “यौहारा । 
रद डि न 
वो जीवन मछा कहाई बिन मूवा जीवन नाही ॥ 
क० ग्र०, प० १३७, पद २८२ 
इ३ काया थे कछ्‌ दूर विचार तास गुरु मन घोज । क०्प्र०, पृ० १०४, 
है जहा नही जहा नही तहाँ कछू जानि जहा नही तहा लेह्ु पछाणि। 
नाही देखिन जइये भागि तहा नहीं तहा रहिये छाधि॥ 
क० ग्र०, पृ० १४८, पद ३२६ 





कबीर कौ भत्ति और तत्कालीन समाजें । १८९ 


नहीं होता । तन का अस्तित्व वहाँ तब नही होता जब मन मही होता ।* कबीर 
कहते हैं कि तन मन का अत ही भाव भगति” है और इसी भाव भक्ति से हरि से 
सम्ब-ध भी स्थापित होता है ।' वही भक्त है जो तन मन वी सौंप कर भक्ति करता 
है ।' तन मन के समपण स॒मैं” का भाव मिट जाता है। जब मैं” का भाव मिट 
जाता है तब हरि का ही रूप रह जाता है। तब अभिमान नष्ट हो जाता है । जब 
सनुष्य से असिमान नहीं रहता तब वह भक्त है। भक्त ही नहीं तब वह भक्त भग 
वान के समान है।* भक्त अभिमान तथा स्वायथ छोड़कर भाव, प्रेम की पूजा करता 
है। भाव प्रेम स सट्व्यवहार बनता है। सद यवहार से मनुष्य का मनुष्य से सम्बघ 
दृढ़ होता है। कबीर न इसी भाव प्रेम की पूजा समाज में रहकर की था। हू 
यह भाव प्रेम अनुभव से मिला था। इसलिए वे अनुमव देखी गात॑ थे ।" यह अनुभव 
मनुष्य को उचित उपाय स प्राप्त होता है। खोजने स अपने ही शरीर म॑ मिलता 
है। जो मनुष्य अपने म इस अनुभव को उतार छता है। वह भक्त है। उसकी 





१ तन नाही कब जब मन नाहि. मन परतीत ब्रह्म मन माहि ॥ 
क० ग्र०,प० १४९ पद ३२६ 
२ क्है कबीर तन मन को ओरा भाव भगति हेरि सू गठजोरा ॥॥ 
क० ग्र० प० ११९ पद २१३ 
ह। तम मन जीवन सोंपि सरीरा, ताहिसुहागनि कहें कबीरा । 
कृ० प्र०, प० १००, पद १२९ 
का न नः 


ऐसा कोई ना मिल राम भगति का मीत। 
तन मन सौंपे भंग ज्यू सुन वधिक का गीत ॥ 


क० ग्र०, प० ५१ 
ञ लब में था तब हरि नही अब हरि हैं मैं नाहि। 
कु० ग्र० पृ० १२ 
५ कहेँ कबीर जिनि गया अभिमाना, सो भगता भगवत समाना ॥॥ 
क० ग्र०्,पृ० १००, पद १३७ 
छ भाव प्रेम की पूजा ताथ भयौ देव थ दूजा। 
ञः ड न 


कहे कबीर में यावा, में गावा आप छखावा। 
जो इहि पद माहि समाना, सो पूजनहार सयाना॥! 


कु० ग्र०, प० १३६, पद २७५ 


(६० । पदौर का राघारिर दन 


भति प॑ शोर गरे हद गदू। 7गरी मुत्ति व कोई गरेहू नह ।' 
२ आधंरण और व्ययहार फी सचाई 

भक्ति जया है ? जबीर ते गार रूप में कट्टा है हि मति होल कपट रहिः 
अयरहार है। जा हाग बंपर छाएरर गइड राप सरथ बी उयवद्वार करता है बह 
भरत है। समाज में रहपर विस जी कपर का भतति नद्ा गरता पाहिए । बंपर 
का भा उमर सरियांस मटुश शुरा दाता है। बट दुशचया होता है ।' बपट रम। 
दुगु था को जद है बट से है गद भर बना है। पोया छड ठगा भा शृढ 
पहाहार, स्वभिषार भ्रध्टाघार अयापार आह क्पटज हू! रूप है। मानव 
मंत्र ५ पाप हैं। ये मोयद दुश्यवद्ार मनुष्य शो पृष्य बम जरने से राहत हैं। धागे 
ग्राजा, पोरी 5॥ आर्ट मनुष्य व राह रूप नहीं है । य राव अश्ापु 4 €भण है । 
दुजा के भाघ बम है। माव जीव को उहदम जी गम ब्रा नहा है। नर 
तप यार-्यार 7हां मिएता । उस रागश से करना घाहिए। उसे सदर साथ सच्चाई 
भा ध्यपह्दार 4र77 चाहिए ।' यही मानव नी भवित है । 





रे जे पर नोग जुमति बरि जा सोथ आप शरीरा। 
तिनमू मुगति बा सा नाहा बद्त जुलादा बबारा ॥ 
म० प्र० प० १४६ पद ३१७ 
२ एस सू हरि मो दास पहायो मरि बहु भवर जनम गयायौ । 
दविस्द बपट हृ्‌रि यू यद्धां गायों यहा भयों ज॑ अनहद नाच्यो ॥ 
ग्‌० प्र० प० १३६ पर २०८ 
जे न न 
हिरदे कपट मिल बयू साई क्या हज गाव जावा॥। 
ब० प्र० प० १३१ पद २६४ 


ई बपट वी भगति बर जिन कोई अत मो बर बहुत दुख होई। 
ध० ग्र० प० १२४ पद २३३ 
हि बयीर भेष अतीत वा करतूति बर अपराध। 


बराहुरि दीस साध गति माहै महा असाध॥ा 

ब० ग्र० असांध वौ अग--पु० रे८ 
५ मतिधां जनम दुलभ है, देह न बारयार॥। 
तरबर थ॑ फरछ झष्टि पड़य़ा बहुरि न छांग डार ॥ 

ब० प्र०, प० १९ 


६ साई सेती साँच चल ओऔरा सू सुध भाइ॥ा 


कदीर की मक्ति और तत्वालीन समाज । १९१ 


३ सेवा (भक्ति) 

बंबीर ते आत्मा वो भगदान माता है। हर एवं आत्मा का रुप भगदान 
का हूप है। इसलिए सी संदा के रूप में भगवात की भक्ति करनी चाहिए। वह 
संबा तभी भक्ति कही जा सबत्त है जद वह निष्काण (निस्‍्वाप) भाव से की जाय 
यह सेवा तत मन से ही नही घत से भी करनो चाहिए। सामाजिक व्यवस्था से 
मनृष्य बा धन सीमित है। अधिवार सीमित है। वह अपनी ही सेवा नहीं बर पाता। 
उसकी भूख, उप्तत भजन में वाघव है | भूख भजन नहीं हाता | माला, विलव पेट 
नहीं भर सकत ।' इसलिए सतसग वरना आवश्यव है | सतसय से ही मनुष्य की 
समस्या सुलस सकती है। समाज के सत सगो सावुजन ही गरीबी वी समस्य को 
हल कर सकत है ।' पर मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए।बम करने वी 
लगव आवश्यक है । थम करने से जी चुराना भक्ति से अलग होना है। बबीर ते 
कहा है विः राम भाम का मूल अथ है कम वरता । इसलिए मानव दए पाकर कम 
करना चाहिए (बम वा फल हरि तथा राम की भक्ति का पल है। भक्ति करके 
मनुष्य भूखा नही रह सबता । विना कम किये राम को दोप देना उचित नहीं (६ 





१ जब छगि भगति सकामता तब लग मिफ्ल संब ॥ 
कहै कबीर वे क्यू मिऊ निहरा।मी निज ट्व ॥ 
ब्‌ल्ग्र० पु० ६4 
श्‌ भूखे भगति ने बीज, यह साऊझ। अपनी छीज) 
क० ग्र०, १० २४० (परिश्िष्ट) 
३ गहुं ससार गभीर अधिक जछ को गहि लाब तीरा । 


लाव जिहाज खंबइया साधू उतरे दास क्बोरा॥ 


क० ग्र०, प० ११४ पद १८९ 
४ चेतनि दख रे जम धाघा। 


राम नाम वा मरम न जान साया के रति अथा। 


क० ग्र०, प० १२९, पद २५३ 
५ मानिख जनम अवतारा ना ह्व है वारम्वारा ॥ 


न ्ः चेत 
जावत दो कछू कोजे हरि राम रसाइन पोज: 
कहूँ फवार जग घधा बाह ने उठो अधावा 
क७ ग्र०, प० १४१, पद २९६ 
न भाई रे सकहू ते तनि बुनि हू र, पीछ राह दोस न देहु रे ॥ 
क० ग्र०, पु० १३९, पद २८९ 


कह 


१९२ । बयोौर का सामाजिय दशन 


बिना कस जिये जीवन वलता सहीं। धस घस वर घालन छगान से राम नही 
मिलता । विता यम बे लोग अनव हु झलत हैं । इसलिए सत्यय-मत के अनुप्तार 
मन में घय धारण बर सहज रूपसे बम मरना चाहिए ॥' कबीर सत्संग को ही 
जीवन का सार और मोल मानत हैं ।' सत्मय मनृप्य की बम बरना प्िखाता है। 
मम आत्मा और पर आत्मा की सवा है । कम व्यप्टि मोर समाध्दि का सवा है। 
वही राम का प्यारा है वहीं राम वा भक्त है जो हित (मलाई) का काम करता 
है । और सततार मे राव शुछध अनहित है पर जिससे व्यक्ति और समाज का हित होता 
है वही धम है। वही स्थिर रात्य है।" मानव हित के लिए राजा बदलता है। राज्य 
बदलता है। पम बदलता है। साहित्य बहलता है। मानव के हित-हेतु सारा 
इतिह्वास बदलता है । जहाँ तक सत्य चलता है वही तक स्थायित्व चलता है। जहाँ 
सत्य वा हनन हो जाता है स्पायित्व दह जाता है। सत्य का माग बहुत लम्बा है। 
घलने गा होंत सभी करते हैं। पर विना पथ परिचय के जाय बहा ?* जो जानत हैं 
दे उस पंप पर चल नहीं पाते । सुर नर मुनि तक थक जाते हैं ।* माग सत्य मौर 
नतिकता का है। स्वाथ के फारण कोई सत्य का निर्वाह नहां बर पाता। इसलिए 
वह बीच मे ही रह जाता है। मनुष्य को सत्य पथ पर चलाने क॑ लिए अनंक नियम 
बनते हैं। अनेक धम बनते हैं। सत्य की जगह वाद खडा हो जाता है। सत्य का 





१ क्हौ सातो कसे जीवेन होई। 
चदव घसि पसि अथ खूगाऊ रास बिता दारव दुख पाऊ | 
सत सगति मति मम्त करि धोरा सहज जातमि रामहि भज कबीरा ॥ 
क० ग्र०, प० ९५, पद ११५ 


२ सार वाहि सगति निरवाता, और सब असार करि जाना ॥ 
क० ग्र०, प० १७६ (रमैंणा) 
हि अन हित आहि सकल सत्तारा हित करि जांतिय राम परियारा ॥ 


साथ सोइ जो थिरह रहाई, उपज बिनस यूठ छ्व जाई॥आा 
क० ग्र० १० १७७ (रमैंगी) 


| ४ चलौ चलौ सब को कहे मोहि अदेशा और | 
साहिब सू परचा नहीं ए णाहि गे किस ठौर ॥ 
क० ग्र०, पू० रह 
५ कबीर मारग अगम है मुनि जब बठि थाकि। 
रा ्ः फ्ः 


सुर नर भाके मुनि जता जहाँ न कोई जाइ॥ 
कु० ग्र०, हु श्र 


कबीर की भक्ति औौर तत्वालीन समाज | १९३ 


छुछ भी अश ब्यवहार म नही उतर पाता। फिर झूठे का व्यवहार समाज में चलने 
लगता है। पूजा, अरचा ज्लान, घ्यात सबमे स्वाथ आ जाता है। फ्लस्वरूप मनुष्य 
सत्य से दूर हो जाता है। कबीर ने सारे श्रम जाल नो, सारे स्वाथपूण कम को उतार 
बर फेक दिया था इसीलिए वे सत्य तक सहज रूप से पहुंच गये थे। उनका 
कहना था कि सहज रूप से (ईमानदारी से) कम करने स जो भक्ति का फ्छ मिलता 
है, वही सबसे उत्तम ओर मघुर है। जो अति कष्ट करने से फल मिलता है वह 
कडुआ होता है ।' वह कम करने का यायपूण रास्ता नही है। “मैं! और 'मेरे” 
के लिए सब लोभमय कम करते हैं। चोरी, ठगी तथा वेईमानों से बनाया गया धन 
मनृष्य को कष्ट देकर इक्टठा क्या जाता है। इसलिए यह बयाय है । अधम है। 
इस कपट युक्त व्यवहार को भाव भक्ति से हो दूर किया जा सकता है। 


अ॒ साधू-सत वी सेवा 

साथु वी सेवा भगवान की सेवा है ।' हर एक साधु हरि भक्त है। चाहे वह 
गरीबा के कारण झोपडो में ही क्यो ते रहता हो । यहू भपती भक्ति के कारण 
गहान्‌ है। वह अपनी सच्चाई के कारण अनुपम है | इसीलिए कबीर ने कहा है कि 
बहू धरी, मुहृत तथा दिन धय है जिस दिन भगवान्‌ के भक्त घर मे भा जाते हैं। 


ई हरि बिन झूठे सब “योहार, कंते कोऊ बरौ गेंबार॥ 
झूठा जप तप झूठा ज्ञान, राम नाम बिन थूठ! ध्यान ॥ 
इद्री स्वारथ मन के स्वाद, जहाँ साँच तहाँ माड वाद ॥ 
दास कबीर रह्या ल्यो छाइ भम कम सब दिय बहाइ॥ 


क० ग्र०, प० १२९, पद २५२ 
२ मीठा सो जो सहज पावा अति कछेस मैं करू कहावा । 
ना जरिय ना बीज मैं मेरा तहा जन द जहा राम निहोरा ॥ 
क० ग्र०, प० ६७७ (रमैंणी) 
३ जिंहि घरि साघन पूजिय हरि को सेवा नाहि । 
ते घर मडहइट भमारपे भुत बस तिन माँहि ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ४१ 
साहिब सेवा माहि है बे परवाही दास ॥ 
क० ग्र०, पू० १० 
४ राम जपत दाछिद भछा दूटी घर की छानि ॥॥ 
ऊँचे मदर जालि द जहाँ मगति न सारग पाति 
क्‌० ग्र०, पृ० ४१ 


१९४ | वबीर भा सामाजिक दशन 


उनके त्शनमात्र से हरि का साक्षाल्वार होता है।' सत्‌सग से मनुष्य के मत को 
सतोपष मिलता है । यह वात कहने रो कोई विश्वास नहीं करेगा । जब तक कि कोई 
“्यक्ति अपने आप उच्च हट तक नहीं पहुँच जाता। उत्त सतसग का आब द नहीं के 
पाता | वस्‍्तुत साथु सगति ही मत तथा वकुण्ठ है।' साथु सगति से मनुष्य मान 
सिक स्वतज्रता प्राप्त कर ढवता है । सासतारिक प्रलोमन के बाघना से मुक्त हो 
जाता है | क्वीर ने इसो सतसग के भरोस वहा था वि हम नही मरगे । ससार 
भक्ते ही मर जाय। मैंने अयने मन को मानव के सन से मिला लिया है। मानवता 
से मेरी सहानुभूति हो गई है । इसलिए हम सुख का सागर और अमरत्व दोनो 
मिछ गया है ।' कबीर की सम्राज के प्रति बडी आत्मीयदा थी। थे साधु समाज में 
रहकर मानव के हित की बात सोचते थ॑ | इसलिए पूरा समाज उनका सगी था । 


बे पारिवारिक सम्बधा मे समाज वी सेवा (भक्ति) 

कबीर आत्म द्रप्टा थ। आँखो देखी पर विश्वास करत थ। उहोने अपनी 
आँखो स राम को कभी नहा दखा था | इस लिए व राम को नही जानते थे। 
दुनिया ने राम तथा हृष्ण का भगवान्‌ से रूप मे माना घा। ईश्वर के दोनो भव- 


१ धनि सो घरी मह्रत्य दिना जब ग्रिह आये हरि वे जना । 
दरसन देखत यहु फठ भया, नना पटल दूरि है गया ॥ 
तर ला हः 
कहूँ क्यीर सत भछ भाया, सकल सिरोमनि घट मैं पाया ॥ 
क० ग्र० प० १६५ पद २९५ 
२ कहैं सुन कसे पतिभइये जब लग तहाँ जाप नहिं जइये ॥ 
कहुँ कबीर यहु कहिये काहि साथ मंगतिे वक्‌ ठहिं आहि ॥ 
क७ ग्र० १० ७५, पद २४ 
है हम न मर मरि है संसतारा हम कू मिल्या जियावनहारा ॥॥ 
कर जी नः 
हरि मरिहें तो हमहें मरिहँँ हरिन मर हम काह कू मरिहेँ। 
कहू कबीर मन मनहिं मिलावा अमर भये सुस् सागर पावा ॥ 
क० ग्र०, प० ८०, पद ४२ 
है. भारी कही त वहु डरो हलका कहूँ तो झूठ । 
मैं का जाणों राम कू ननू क्बहूँच दीठ ॥ क० ग्र० प० ह३ 


कबीर कौ भक्ति और तत्कालीन समाज | १९५ 


तारा को विविध गम्ब॒घो के रुप में पूजा था ।' कबीर ने सदक्ो झूठा मौर गछत 
कटा ।' कयाकि भगवान के मा-बाप नही होते । वह न तो किसी को पैदा करता है 
और ने उसे हो कोई पदा बरता है ।' जो राम अवतार लिया था वह तो अब नही 
है फिर पूजा बिसकी की जाय ? कबीर कहते हैं कि जिस समाज भ सनृष्य का 
रहूना, जीना हो रहा है उस्ती समाज मे भगवान भी रहता है। घट घट मे वह साई 
रम रहा है । समाज के एक “पक्ति के याथ उस ईश्वर की चेतता क्रियाशील है | 
मा, बाप, भाई बहन पिता, पुत्र तथा गुरु थिष्य सबम उस एक की सत्ता समाई 
हुई है। जो यह जान कर सभा मनुष्य मे भगवान का रूप देखता है, वह भक्त 
स्वय भगवान है । वहा भक्त सत्य द्रष्टा है। उसे हो पूणता की दष्टि मिल सवत्ी 
है। उस पूण दष्टि से वह पूरे सम|ज को समान रूप से दख सकता है 

कबीर ने अपने कौ स्त्री रूप मे बल्पिते कर हरि भजन क्या है । इस रूप 





१ ना दसरथ धरि अवतरि आवा ना लछका का राव सतावा॥ 
देव कूख न अबतरि आवा ना जसुदा ले गोद खिलावा ॥ 
रच ्ः हर 
ना तिप सब्ट ने स्वाद न सोहा, ना तिहि मात पिता नहीं मोहा ॥ 

ना तिहि साप्त सगुर नही सारा, ना तिहि रोज न रावन हारा ॥ 
क० ग्र० प० १८४-८५ (रमणी) 

ह॒ झूठे झुठ रह्यो उरझाई, साचा अलख जग रूख्या न जाई ॥ 
क० ग्र० पृ० १७९ (रमेणी) 


|| माय न वाप आव नही जावा ना बहे जण्याँ न को बहि जाबा ॥ 
क० ग्र० प० १८३ (रमणी) 
है लोहा कचने समि करि देख, त मूरति भगवाना। 
क० पग्र०. प० १६२, पद १८४ 
न चः न 


इंहि पद नर हरि भेटिये तू छाडि क्‍पट अभिमात हे ॥ 
क्‌० ग्र०, पृष्ठ ७०, पद ५ 
५ एक एक जिनि जानिया तिनही सच पाया | 
प्रेमी प्रीत ल्‍्यौ छान मन ते बहुरि न आया | 
पूरे की पूरी द्विष्टि पूरा करि देख । 
कहे कवीर कद्धू समुझि न परई या कछू बात अलेख ॥॥ 


कु० ग्र०, पु० ११२, पद १८१ 


१९६ । गबीर गा सामाजिन दर्शन 


में उहोंने समाज को यह बताने की बोडिह भी है हि पततो ना व्यवद्धार पतिषै 
साध,' बहू वा सास के साथ,' माँ का बेटे वे साथ! बहन का भाई के साथ कस 
प्रवार द्ोता चाहिए । समाज के सभी व्यवह्दार विश्वास तक चलते हैं । जहां 
विश्वास नष्ट हा जाता है वहाँ सम्बंध टूट जाता है । बिना विश्वाप्त के पहिंपली 
का सम्बंध भी अपूरा है। इसीलिये कबीर ने प्रतित्रता नारी की भूरि मूरि प्रसत्ता 
की है।'" वें स्वय अपनी भक्ति में पतिब्रता का आचरण मरते हैं। पत्नी का पति के 
साध सबस्ते मधुर सम्बंध होता है। वह अपने तन, मन तथा जीवन को प्रति के 
दह्वाप समर्पित कर पति वी सवा करती है। ऐसे ही दर एन व्यक्ति को पतिव्रता नारी 
को तरह रहबार समाज की सेवा करनी चाहिए । ऐसी वतिद्रवा नारी को समाज 
बा कोई भी पुरुष दीन ढुसी नही देख सकता । यदि पतिब्रता नारी वस्त्रह्ीन है तो 
उस पुरुष की ही लज्जा आनी चाहिए जिसकी वह पत्नी है।' समाज मे रहकर इस 
प्रदार को भक्ति मरने थाछा व्यक्ति समाज का सच्चा पुरुष है। जिस प्रकार हर 
एक मनृध्य अपने परिवार के साथ प्रेम यवहार तथा विश्वास रखता है उसी प्रकार 
उसे समाज के हर एक “यक्ति के साथ 'यवहार रखना चाहिए । जसे बहू कमा कर 
अपना और अपने परिवार की सेवा करता है बसे ही समाज की सेवा उत्ते करती 
चाहिए। यदि सेवः करने मे कष्ट होता है तो उसे भी सुख समझवा चाहिए। यदि 





१ हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया राम बडे मैं छुटन छहुरिया। 
क० ग्र० पृ० ९५ पद ११७ 
२ सासू बहै काति बहू ऐस बिन कात निसतरियों करसे। 
क० ग्र०्, प० ६२३, पद २१९८ 
३ हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न औगु णं बक्सहु मेरा 


सुत अपराध कर दिन केते, जननी के चित रहै न तेते । 
बर गहि केस कर जो घाता, तऊ न हेत उतार माता ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ९४, पद १११ 


हा अब घर जाहु हमारी बहता । 
हप नचः हर 
कातौ गी हजरी का सुत ननद के भइय। की सीं ॥॥ ब० पग्र०, प० ७र 
५ जो प पतिब्रता है नारी, कसे ही रद्दी सो पियहिं पियारी । 
क७ ग्र०. प० १००, पद १३९ 
द्द प्रतित्रता नाँगी रहै तो उम्चही पुरिस कीं छाज ॥ कक ग्र०, प० १५ 
छ संबत जन सेवा के ताई बहुत भातिकरि सेवि गुस्ताई । 


सेवा करता जो दुख भाई, सो दुख सुख बरि गिनहु सवाई । 
क्० प्र०, पृ० १८३ (रमबी) 


कबौर की भक्ति गौर तत्कालीन समाज । १९४ 


समाज का हर एक व्यक्ति इस प्रकार वी सेवा करता है तो कोई भी “यक्ति दीव 
दुल्ली नही रहेगा कबीर के समाज में इस अ्र्यर की भक्ति का 4 था । द्ढी 
हिए छोग दुव के सवस्तायर में डूब रहे थ ।' अनने तो बिया भक्ति के बूढ ही रहे थे 
दूसरों को भी पाखण्ड के नरक मे डुबा रहे थे । ये पुजारी पण्डा लोग समाज में 
कमकाण्ड की आग लगाकर मदर म॑ जाकर सोते ये । न स्वय कुछ उत्पादद काय 
करते थे भर न दूसरो को करते ही देते थे । 
नह भक्ति कोई भक्ति नही जो मनुष्य को कम करन मे बाघा डाले । तत्का 

कोन समाज म॑ प्रचलित सारे भक्ति के रूप वाह्याइम्बर थे । कोई माला लेकर 
बठा था तो कोई तसदी लकर ।' सबकी बदगी यूठी थी। सबका पजा, नमाज व्यथ था। 
सब झूठ पढ़कर सत्य का ना” कर रहे बे ओर व्यय मे समय बिता रहे थे। ऐसी 
झूठी भक्ति से कौन दास बन सकता है।" भक्त ती वही है जो विश्वास से बिना कपट 
किए समाज की सेवा करता है। उस व्यक्ति मे भगवान पृण रूप से प्याप्त रहता 
है नो विश्वास गाता है,' विश्वास का भजन करता है तथा जीवन में सवत्र विश्वास 
का यवहार करता है। बिना विश्वास के भक्ति का कोई मूल्य नही । जिस व्यक्ति 
मे विश्वास नही है उस व्यक्ति मे कोई भक्ति भाव नही है। बिना भक्ति के जीवन 
ब्यथ है 

१ भगति बिन मोजलि टूबति है रे। क० ग्र०, पृ० १५४, पद ३१० 
ऐसे छोगनि सू का कहिये । 

जे नर भय मगति थे यार तिनथ सदा डराते रहिये ॥ 

आपण बूड और को बोड, अगरिनि ऊग्राइ मदिर मैं सोवें ॥ 


क० ग्र०, पू० १०१ पद १४४ 
३ राम रहीम जपत सूधि गई, उनि साला उनि तसबी ऊुई ॥ 


क० ग्र०, पृ० ८२, पद ५६ 
यहु सब झूठी बदगी बरिया पच निवाज। 


साथ मारे झूठ पढ़ि, काजी कर अकाज ॥ क० ग्र० पृ० ३३ 
कसे तू हर को दास कह्ायों करे वहु भेपर जनम गवायौ । 
सुष बुध होई भज्यो नहि साई काछयो डयभ उदर के ताई ॥ 


क० ग्र०, पृ० १३६, पद २७८ 
घ जिनि गाया विसवास्त सू” तिन शाम रह्या भरपूरि ॥ 


ब० ग्र०, १०४६ 
मगति कौ होन जीवन बछू नाहीं, उतपति परछे बहुरि प्भांही ॥ 


क० श्र, 


१९८ | कबीर का सामाजिव दशन 


(क) समाज वी दास्य भाव से सेवा-(भक्ति) 

कबीरदालीन समाज दासता के बाघन स मुक्त नहीं था। वह थासन और 
घम का दास था। पासन और धम जो कुछ कहता था उप्ते समाज को करना पड़ता 
था । यह दासता मानस्ित्र दासता थी जो उसे परम्परा से मिली थी। सेवक, सब्य 
भाव का वापी प्रचलन हा चुका था । भत्ति के क्षेत्र मे भी दासता थी । हिंदू समाज 
राम हृष्ण को पूजते पूजत पत्थर मूति का दास हो गया था। दासता की अनेर 
वृत्तियाँ उसक जीवन के रग रंग मे समा गयी थी । प्रभुता को प्राने वे छिए छघुता 
का कम सबने अपना लिया था । जप भाक्ता एव पत्थर पूजा के साथ साथ जीव हिंसा 
भी हांने छगी थी /' बिना राम वो सही अय मे जाने जनता अनेक पाखण्डा मे भूली 
हुई थी ।* 
इन विविध पाखण्डा से मुक्त होने क छिए कबीर ने दूसरे ढग से दास भक्तों 
का संगठन किया था । ये भरत कहने के लिए तो दास थे पर विचारों मे बडे स्वतत्र 
थे। ये लोग वास्तव में दात (पिछड़े हुए) बग से उठे हुए श्ञानी भवत्र थे । जो जाति 
पांति तथा ऊच नीच का भेद मिटा करे समाज मे समानता छाना चाहते ये ।' इन 
सातो की एक वाक्‍्यता इतनी ही थी कि वे सब हरि टास बन कर भक्तों का एक 
सुसगढित समाज बना रहे ये । कबीर सबके नेता थे। वे दासो के भी दास बनकर 
स्बकों एकता का स देश दे रहे थ | कबीर की दास भक्ति मे प्रेम सहानुभूति और 








कुबडी मार बकरी मार हक हक हक करि बोल । 
क० ग्र०, प० ८४ पद ६२ 


पाखड करि करि जगत भुलाना नाहिद राम अयाना। 


१ 


ह' 
क० ग्र०, १० (१५३ पद ३४५ 
ह। ना तिहि जाति पात्य दुरू लीका ना तिहि छीति पवित्र मही ध्षीचा॥ 
क० ग्र० प० १८५ (रमणी) 
एक ही जनेनी जया सथारा , कोन ज्ञान थ भये निनारा । 
ब० ग्र०, प० १८५ (रमणी) 
जब छूग ऊँच-नोच करि जाना त पसुआ भूछ भ्रम नाना ॥ 
कु० 7०, एश झ४, पढे ६६ 
है कबीर चेरा सत का दासनि का परदास। 
क० ग्र०, पृष्ठ ५१ 
र्कः हा रत्ः 


क्ह्दै कबीर दासनि को दास, अब नहि छाडों हरि चरव निवास ॥ 
क० ग्र०, पृ० ६५, पद ३९३ 


बवीर गी भत्ति और त्वारी। समाज । १९९ 


बदभा पी अभिव्यत्ति है। जो नतिबता गा उन्नयन गरतो है। बबीर अपन को 
दास ' गहगर विनस्रता प्रशट शरत हैं और साथ ही साय सद्ध्यवह्ार का प्रचार 
ररते हैं। दास ही उतरे सोता हैं। भत्त हैं। सस्‍्नही हैं ।' पानी हैं /' वे स्वय दास 
इतरट दासा ही सने संगति परत हैं और पर सवा, परोपक र बा उह उपदेश देते 
हैं।' #दोर का दास भाव समाज व प्रति वि वासपूछ सवा शा भाव पदा बरता है) 
इसीलिए गधीर का टासभत्ति मानयता पर एव रंग मे रगन में सफ्ल हुई है। 


४ फबोर की मक्ति व्य|वहारिक जीवन घापन है 


क्बौर की भक्ति औवन यापत वा एक सही ढंग है । उनवी भक्ति में जावन 
गो नकली घारणा या औपचाजिना नही है वल्वि वह उनकी रहनी है | मनुप्प का 
सनृध्य के साथ वतब्य है। मनुष्य अपन ही लिए जिया तो कया जिया ? यदि बह 
भाव भक्ति नही किया तो उसबा जीवन व्यय है । भाव भक्ति स मनुष्य मानवमात्र 
के प्रति बदणा बनता है| सहृदय बनता है। संगम सत्यभील मे भाव जगत॑ हैं।' 
दीन-दुखी के प्रति दया होती है। तब वह ल्‍छाडझः सवा यो ही अपना यत्तव्य माने 
रुता है । लाब रावा को ही भक्ति मान ऐेता है। दिन रात छोव़ सेवा वर भजन 
करता है। मत, वागा कम से सुमिरत षरता है।' उसक शाहर और भीतर वा 
ससार अभद हो जाता है । इस भक्ति से उस पूणता की दृष्टि मिएती है। वह अपने 





१ घरि परममुर पाहुणा सुणो सनही दास | 
पट रस भोजन भगति बरि, ज्यू" कद ने छाड़े पास ॥ 
ब० ग्र०, पृ० १५ 
२ बदल ज॑ फ्ला पूल विन को निरष पिज दास | 
ब०ग्र०, प० १० 
डे बहूँ बबीर हरि गुण गाइ ले सत सगति रिदा मझारि। 


जो सेवग सवा कर ता संमि रम रे मुरारि॥ 
क० ग्र०, १० ९७, पद १२१ 


है. साथ सील वा चौका दीज, भाव भगति की संचा बीज ॥ 
ब० प्र०, प० १८६, (रमणी) 
प्‌ भाव भगति की सवा मानें, सतबुर्‌ प्रवट कहे नहीं छात्र ॥ 
ब० ग्र०, प० १८६, (रमणी) 
. मसनमा वाता जकम्तों, उबोर सुमिरण पार । 
* च० भ्र० पष्ठ४ड 
७ पूर की पूरो द्विष्दि, पूल बरि देखे॥ ..... 


कण्ग्र प्रद १८१ 


३०० । करीर का शामाजिर दचत 


अट्तित्व को पगष्प माजजर भक्ति गरता है। सांगारिशर मोह दुस को रमागकर 
बचा मुक्त होता है। यही उगरी सतति का मोल पल है। इगीलिए गदीर ने सत्‌ 
संग को जीया पा सार माना है।' सूमग मत्ति री पहली मयस्पा है और दगरी जीवन 
में रेवा बर के उसे स्थावहारिप हूप टेना। समार मे गरमी छोस कम गरते हैं पर सब 
भय सागर नहीं पार बर पाते | इसव। गारण यह है कि सबसे गम भाव भक्ति पूण 
मही होते । इस लिए कयोर बह हैं वि हे मनुष्य ! जड़ तक सू माव भक्ति स पूण 
शम महा गरोग तब सब भव-सागर नहीं तर सकत ।' भाव भक्ति से मनुष्य ईन्वर 
से सम्ब'प स्पापित गरता है। जो भक्त ई-वर से रम्बाघ स्थापित बर ऐता है वह 
अपने पन बो सो बर ईन्यरत्व पारण बर छऐता है ।' जय तक मनुष्य अपने पन गए 
रुपास बरता है तपा अपने स्वार्यों बी सिद्धि में छगा रहता है तब तक यह अनेक 
तरह ढा बष्ट शेछता है। वितु जब यह रवाये मृक्त होगर अपनी भाव भक्ति को 
बिसी एवं निराबार शक्ति शें जोदता है तर वह परम मुश का अनुभव गरता है। 
रासार विकार युक्त है। स्वाय गे मारण भाव भक्ति या इप भी बिगड़ जाता है । 
इसलिए भत्त राय बुछ भूछपर एक ई”वर भी भक्ति गरता है। मक्ति-रस से उसके 
प्रन बे सार॑ विषार घल जात हैं। उसका मन तिमल हो जाता है। जिसका सन 
निमर होता है उसने छिए समार में कोई दस पही | क्योंकि निमल हृदप में ईश्वर 
ढ। नियास होता है । ईश्वर आयाट स्वरूप है। भाव भगति से अ'न 4 प्राप्त होता 
है। भाव भगति से ईश्वर प्राप्त होता है । ईश्वर प्राप्त होत रो दुस क्सि बात का ? 
दुश् तो तव है जब ई“वर नही है। इमलिए मनृष्य म भक्ति माव का होवा आवश्यक 
है। इस घरती पर दु स भूलने वा एक ही माय है वह है भक्ति माय । दुख भानी 
अनानी सबको होता है। दहिक दविक तथा भौतिव ताप सबको होता है। यह ससार 
ही दुख से भरा है। पर कोई दुख भोवना नहीं चाहता । इसलिए लाग सुस्त की 
खोज करते हैं। सुख खोजने से मही मिलता। ईवर सोजने से नही मिलता । वह 
सहज है उप्त सहज रूप से जाना जा सत्ता है। उसे सहज रूप से पाया जा सकता 





१ सार आहि सगति निरवाना और सब असार करि जाना ॥ 
क० ग्र० पष्ठ १७६ (रमणी) 
जब रूमि भाव भगति नहिं करिहौं | तब छग भव सागर क्यू” तरि हौ। 


पद 
क० ग्र० पष्ठ १८६ 
डे बह क्वीर तत मन का ओरा । भाव भगति हरि सू गठ जोरा॥ 
क० ग्र० पद २१३ 
है दुनिया भाडा दुख का मरी मुहामु ह भूष । 


अदयाअलहराम नी कुरहै ऊणी कूष ॥ ब० ग्र०्,प० २०, दोहा ४७ 


कबीर दी भक्ति और तत्दालीन समाज । २०१ 


है। तक और बुद्धिवल से उसे नहीं प्राप्त क्या जा सकता क्योकि मनृष्य की बुद्धि 
का विशस प्रयत्नज है स्वाभाविक नहीं । मनुष्य की जो प्रह्नति है, वह सहज है। 
वह स्वाभाविक है। वही सुख का मल है। भक्ति द्वारा मपुष्य इसी सुख के मूल का 
विशस बरता है। वह दुनियाँ में सीखे हुये सारे प्रपयो को छाड़कर अपने सहज 
गुभों का विकास करता है। इड्दी गुणा मे मनुष्य के यक्तित््व का नतिक मूल्य निहित 
रहता है | मनुष्य मे मतिक मल्या का विकास भक्ति द्वारा होता है। इसीलिए चानी 
अनानी दोनो भक्ति करते हैं। दोनो मे नतिकता पायी जाती है । मानव समाज में 
आज तक जितने भी महान “पक्ति हुए हैं सवम नैतिकता का ही बल है। वह बल 
डाई भक्ति स भाप्त हुला था। कवीर की भार भगति का भी यही उद्देश्य है कि 
मनुष्य भक्ति करके अपने व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाय॑ ।' भक्ति की दूसरी अवस्था 
है। सत्सग द्वारा अनुभूत भक्ति भाव मानव समाज को उचित एवं नैतिक सर्प से 
रहने का ढंग बताता है। इसीउिए क्दीर न सारे अनतिक कर्मों की निदा करके 
सबको भक्ति करत का उपदेश लिया था।' उोने बताया था कि बिता “भाव भगति/” 
के, बिना विश्वास के बिना जन सेदा के, मनुष्य का सदयय एवं सकट दूर नहा हो 
सकता । बिना “भाव भगति के दुस से छुटकारा तथा सुख की प्राप्ति नही हो 
सकती । जन सेवा ही हरि भक्ति है । बिना हरि भक्ति के मोक्ष यहा मिलता ।' इस 
लिए समाज के हर एक “र्यक्ति का भाव भक्ति कत य के रूप से करनी चाहिए । 


५ बिनम्नता 


विनअ्ता भक्त का प्रमुख गुण है जा उसे महान बनाता है। कबीर काम, 
क्रोप और तथ्णा को छोड़कर भक्ति कर रह थे ।' जगत के प्रति उनकी आस्था 





हूँ साँच सील का चौका दाज । भाव भगति की सेवा कीजे ॥। 
क० ग्र०, पृ० १८६ 
२ कबीर सगति साध थी, बेगि करोज जाइ। 
दुरमति दूर गेंवाइसी दसी सुमति बताइ॥ 
ब० ग्र०, पृ० ३८ 
है भाव भगति विसवास विनु क्‍टन सस सूल । 
कई बद्दीर हरि भगनि विनु मुक्ति नहोर मूलता 
कक क० भ्र०, पृ० १८६ (रमणी) 
४ बाम क्रोध त्रिष्णा तज, ताहि मिल भगवान 
क० ग्र०, पच्ठ ८ 


कट 


२०२ | गयीर का सामाजिक हपत 


जीवित रहवर भी मुतर वे सथात थी ।बयादि उठने 'मैं के स्थार्यी भाव को 
मिटा टिया घा। वे अपने गा मनुध्य व पाँव मे नीच का घाग तथा घृछ समझते 
थे ।' हाटोने अभिमाय तषा पराराण्ड मो छोड़रर पनता वे साथ गिनप्रता भा ब्यव 
हार बरना साथा था! समाज बे सांप उतरीं स्तामि भक्ति उपस्त पाह्लू कुत्त वी 
तरह थी जो स्तामी या हर एक आचा वी मानता है। जय रयामी उसे बुलाता है 
सो उसपर पास जाता है ।दुल्लारगा है तादरकर जाया है।मुछ हता है तासा 
सता है पटां तो युपवाप सताप से यठा रहता हैं ।' कयार अपनी विनम्रता तथा 
दीनता को गई रूपया मे माध्यम सब्यत्त वरत है। बभा वे अपने का राम 
पिजड मे बे” तोता मानत हैं। तो क्भा व हरि भक्ति की मस्ती में अपन वो हरि 
वा। हाथी मानते हैं।" क्वार थे इन जिविध वणवा से एमा रूगता है कि समाज वे 
प्रति विनम्नता प्रददन ही उनरा मुख्य ध्यप था जिसेस हि. लोग अभिमान तथा 
वास्तवण्ड को भूलवर पारस्परिव प्रम स्थापित बरें  वस्तत समाज मे प्रम भाव वा 
प्रचार एवं प्रसार ही उतकी भक्ति का उद्देब्य था । 
निष्कप 

कबीर बे समाज म भक्ति के नाम प्र अनेय प्रकार के कमक्राण्ड प्रचलित 
ये। सत्य के स्थान पर झूठी पूजा अरचा का व्यवहार होने लगा था। समाज मे धम 
तथा भक्ति वे नाम पर हिसात्यत बार्या ब॑ अछावा अनक तरह का भ्रष्टाचार फला 





१ जीवत मृतक हछ्व रहे तज जगत की आस । 
तब हरि संवा क्षापण कर मति दुख पाव दास ॥ा 
ब० पग्र० पृष्ठ ६५ 
२ कबीर एस ह्व रहा ज्यू पाऊ तेलि घास। 
रोडा है रही बाठ का तजि पापड अभिमान ॥ 
क० ग्र०, प० ५१ 
इ कबीर कूता राम का मुतिया मरा नाउ ॥ 
गल राम की जेवडी जित खचे तित जाउ॥ 
तो-तो क्र ता बाहुडो दुरि दुरि कर तो जाउ ॥ 
ज्यू हरि राख त्यू रहों जो देव सो खाड़ें॥ 
क॒० ग्र० पष्ठ १५ 
8 तुम्ह प्यजरा मैं खुबना तोरा दरसन देहु भाग बड मोरा ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ ९६, पद १२० 
ष्‌ काहे वी हो मरे साथा हू हाथी हरि कैरा ॥ 
क० ग्र०, पृष्ठ १३२, पद २६३ 


कदौर कौ भक्ति और तत्ाालीन समाज ॥ २०३ 


हुआ था ६ शिमसे जन जीवन की प्रगति में स्थिरता था गयी थी । ऐसे ही समय में 
जन जीवन में नतिकता ठाव के छिए कबीर ने अपना भक्ति का प्रचार मानेव मात 
वी सेवा सगठन तथा आना के सन्यि किया था। उनकी भक्ति का सार *अस्तत्य 
बत त्याग और सत्य का ग्रहण है। जो कि समाज जे प्रत्यंत्र व्यक्ति के छिय आव 
इसके है। मनृष्य को इसी सत्य का य्यवहार तथा आचरण करना चाहिएं। कबीर 
के अनुमार हर एक आात्मा में भगवान रहता है। इसलिय हर एक मनुष्य वी संवा 
अगवात के ₹प मे ब्रना चाहिय । सवा का साकार रूप मानव का उत्पादद कम है 
जिससे वह अपदरी और अपन परिवार की सव( करता है; यही कम की सेवा सामा- 
जिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए। गिस्स कि समाज में अथ एवं 
अधिकार की समानता हा। कबीर की भक्ति कम व॑ प्रति नतिकता का दपष्टिकोण 
रखती है । इसलिय समाज के हर एक “्यक्ति का कम नतिक स्तर पर होना चाहिए। 
नतिकता का व्यवहार म लाने से हा मनुष्य सच्चा भक्त वन सकता है) तभी मानव, 
मानव से पारिवारिक प्रेम स्थापित कर सकता हे । जब तक मनुष्य वी स्वाय प्रूण 
जीवन व ऊपरी घारणाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तब वह नैतिकता को रहनी 
के स्तर एर नहा उतार सता । वदार को भक्ति जावन की रहनी है। जीवन-यापन 
का एक ढंग है। जिस पढ़कर नहीं बल्कि यवहार म उतार कर जाना जा सकता 
है। इसोलिय वह अनुभव गम्य है । यह अनुभव समाज क मम्पक मे ही रहबर प्राप्त 
किया जा सकता है। वस्तुत समाज हा भक्त का मर है। जिसमें वह सतब्यवहार 
वी भक्ति करके मोक्ष पाता है। 
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कबीर भारतीय इतिहास के एक ऐसे विवा”प्रस्त यक्ति हैं जिनके सम्पाध में 
विद्वान कमी भी एवं मत नही हो सव' | इसका सबसे बड़ा कारण कबीर की रच 
भाओं मे प्राप्त अनेर विरोधी तत्त्व ' हैं जो कवीर + व्यक्तित्व एवं विचारघारा पर 
प्रश्न चिहू छगाते रहते हैं।कितु यदि उनकी रचनाओ का आग्रह मुक्त होफर 
अध्ययन किया जाय तो उसमे आरम्म से अत तत्र एक सृत्रता दिखायी देती है। 
समान सम्बंधी उतकी धारणा विलकुछ हु स्पष्ट है। इस पुस्तक में इसी पक्ष का 
विवेचन किया गया है । 

कबीर वे जीवन काल निर्धारण के सम्बंध मे विद्वानों में बडा मतभेद है। 
मतभेद का बारण बबीर बे जीवन काल के सम्ब ध मं काई सही ऐतिहासिक तिथि 
का मे मिलना है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों तथा क्विदातियों कै आधार पर 
विद्वानों ने कुछ निष्कष निकाले हैं जि हे प्रूणतया प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
अत ओर बाह्य साक्ष्य के आधार पर अभी तक कोई एसी प्रामाणिक तिथि नहीं 
मिली है जो सब दृष्टि से उपयुक्त एव सवमाय हो । मैंने विभित्र मतो एवं उपलब्ध 
सामग्रियों का निरीक्षण परीक्षण करते हुए इस तथ्य पर पहुंचने की कोशिश की है 
कि क्बोर का जीवन काल सन्‌ १३४८ ई० से सनू १४४८ ई० तक है जो कि कई 
दृष्टि से उपयुक्त लगता है । 

उपरोक्त वाल खण्ड के वीच तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन इतिहास 
एवं कबीर का-य के आधार पर किया गया है सस्कृति, घम, राजनीति, साहित्य 
एव अथ आदि सामाजिक रूपो म सधप ही सधप दिखाई देता है। इन सघर्धों मे जो 
शक्तिशाली था वही विजयी होता था | इसीलिए घम एवं राजनीति में जल्दी-जल्दी 
दरिवतन होते रहे ! मुख्यतः घम और राजनीति जनता के सुख्र दुख के कारण ये । 
समाज मे असप्तानता के विविध झूप इ ही दोतों के पारस्परिक संधर्षों के परिणाम 
थे। कबीर का का ये भी ३ ही असमानताओ क॑ बौच विकसित हुआ है जिसकी 
साक्षी उनके काव्य मं मिलती है। 

कबीर में कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभा थी जिसका उपयोग उड्दोने मानव 
भर समाज को विविध ढंग से देखने मे॑ कया था। वह समाज की विविध गति 
विधियों का निरीक्षण ही नही करते थे । वल्कि उन गति विधियों की नतिकता 
,पर भी विचार करते थे। वे अपने चितत को काव्य के माध्यम से 


उपसहार । २०५ 


ध्यक्त करने कै कारण कवि हैं। हर एवं विषय पर ताक्कि ढंग से सोचने के कारण 
एक सफल विचारक हैं और समस्त जीव के साथ वरुणा एवं आत्मीयता वा भाव 
रखने के कारण संत हैं। मैंन उनके व्यक्तित्व को सात, विघारक तथा कवि के छूप 
में समसते का प्रयत्न किया है। वस्तुत उनके ये तीनो रूप चिन्तन कै क्षेत्र मे एक 
हैं। उनके -यक्तित्व से उभरे सारे गृण मानवमात्र के कल्याण क॑ लिए हैं। अहू का 
त्याग नहबर संसार से विराग तथा सासारिकता से विमुख होकर भक्ति करने का 
जनका अ्भ्िष्राय यही है कि कोई कसी का शोपण न वर, कोई किसी को प्रगति 
मे बाधक न बने । सनको जाने, रहने वा समान अधिकार मिले।वं सामाजिक 
दुष्यवस्था से पीडित थ | जन जीवन क व्यवहार से असन्तुष्द थ और पांडे मुल्ला को 
करनौ स्‌ रुष्ट थे क्याकि ये सब रूप सामाजिक सगठन को विगाइने वाल थे । क्वीर 
प्रम यवहार तथा भक्ति के माध्यम स समाज भे नतिक मा गनाओं की स्थापना 
करना चाहते थ। वे अपन लिए नही वल्कि पूरे समाज के छिए भक्ति करते थे | 
इसीलिए व कोरे पाण्डिटय का खण्डन कर आत्मानुभूत व्यवहार का प्रचार कर रह 
थे। उहोने यह भान लिपा था कि मानव ही समाज का प्रभुष्त है। मानव ही अपने 
समाज का विविध वातावरण बनाता है। वही समाज का कर्ता थता है। यदि उप्तम 
कत-यथ का विवेक हो जाय तो समाज का हर एक व्यक्ति सही रास्ते पर चरू सकता 
है। कोई किसी के सुख मे वाधक नहीं हो सकता । इसके लिए स्वतत्र चितन वो 
आवश्यकता है। चितन से मनुष्य अपने जीवन के हृतु तथा उत्तरदायित्व को सम्रझता 
है। यही आत्मा की पहचान है जिससे मनुष्य सही कम करना सीखता है | कबीर 
का “्यक्तित्व इही सदग्रुणो को ऊकर अधिक ऊपर उठ सका है। मनुष्य स्वाथपू् 
कम करके मानव जीवन से दूर चला जाता हैं पर क्वोर सवका खण्डव मण्डन करके 
मानव जीवन के विलकुछ समीप पहुँच गये थे | वे जीवन के समीप होकर बोल रहे 
थे उनके जीवन की सबसे बडी सफलता यह है कि उहान जीवन को सही ढंग के 
समझा है ओर उसे व्यावहारिक रूप दिया है। 

कबीर कालीन समाज में घम प्रमुख था। राजनीति, साहित्य, अथ आदि 
घधम का अनुसरण करते थ।पर यह घम वास्तव में घम नहीं था बल्कि यह 
क्मवकाण्ड एवं वाह्माचार था। उस समय धम्त के नाम पर मानव समाज में बनेक 
वग बन गय थे । इन वर्गों में विद्वेद के कारण सधष था। पष्डित, मुल्ला में घम 
एवं इश्वर के नाम पर मतभेद था ओर साथ ही साथ दोनों के सामाजिक यवहार 
दूठ गये थे । हिंदू समाज मं अनेक जातीय वग बन गये थे जिसके कारण जन-जीवर 
मे छूत-अछूत का भाव था और उस भेद भाव के कारण पुरे समाज म अनेक्ता थी 
कबीर ने समाज के इस बाह्य और अतरग को देखा और आवश्यकतानुसार उसके 
भालोचना भी की । वे ऐसे समाज में रहकर भी जाति, घम तथा वगवाद से मृक्त थे 
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उहाने प्माग में तरस्थ भाव से रहकर, हिंदू मृसल्माय तथा अन्य जाताय भेदा को 
मिटावर सभस्त मानव को एफ #म स जोड़ने की कोदिए की थी । वस्तुत तलालीन 
प्रमाज मे प्रचलित छाक व्यवहार एवं वग्र विद्वेप मनुष्य को प्रतन की ओर हे जा 
रह थे जिसबी प्रतित्रिया ववीर पर हुई है। उनका सारा काव्य उसो प्रतिक्रिया की 
उपज है। 
क्यीर का उदश्य केवछ जाति घम वद पुराण कुरान एवं मनुष्य के 

अनतिक कम की नि ट करना ही नहीं था वल्कि वे एक एस समाज की स्थापना के 
लिए प्रयत्लचील थ जिसम मनुष्य प्रमुख हो । घम साहित्य, राजनाति अथ यवस्था 
आटि समाज ये सहायक रूप मनुष्य की सेवा म प्रस्तुत हो। मनुष्य के विकास मे 
सहायक हा | पर तत्वालीन समाज का भनुष्य घम एवं राजनीति का दास था। 
वह मानसिक एवं चारीरिक रूप से परत ब्र था । उसमे स्वाय के कारण सधप था । वह 
सघप के विविध पहटुआ म जीवन मूल्य खो चुका था । लोभ के वारण सतके जीवन की 
नातति भग हो गयी थी। तारा समाज क्नक और कामिनो में खुख खोज रहा था। 
इसीलिए समाज म अ याचार एव भ्रष्टाचार था। मतुष्य को सुख एवं शात्तित देने 
बाली चीजें ही उसक दुख का कारण थी। लोभी मातव छत राजनीति? एवं सामा 

जिक दुष्यवस्था ने समाज को अनंक खण्डो में तोड दिया था जिसके कारण समाज 
का अधिकार वग दुखी था | क्रीर मानव समाज को इस रूँप में नहीं देखना चाहते 
थे। व धम जाति एवं वग के नाम पर उपर से आरोवित जवाछित तत्वों को हटा 

कर मानव को मानव झूप में दखता चाहने थ। यहा उनका आप्म वशन था। उह्दे 

मानव को मानव रूप में देखने की पूण दष्टि मिली थी । कबीर ने प्रेम, सहानुभूति 
एवं पर सेवा वा प्रचार इसी पूृणवा के स्तर पर किया था। इसके प्रचार के छिए 

उहांने भक्तो का संगठन बनाया था। भक्ति भजन एवं सतसग द्वारा उस व्यावहा 

रिक रूप दिया था। उस समाज के लिए कबीर द्वारा वही गयी सारी बाते बड़ी 
उपयोगी थी । बस्तुत कबीर ने वही कहा था जो उस समाज मे नही था। इससे 
ऐसा छगता है कि क्वीर व मन में एक ऐस समात निर्माण वी भावना विद्यमान थी 
जिसमें सभी सुखी हो । 

कबीर ने समाज को बाहर और भोतर वो आँखों स भली भाँति देखा था । 

उाहोने अपने चितन सनम से मनुष्य के क्रिया व्यापार को जच्छी तरह समझा था । 

इसीलिए उहान हजारो वष से आती हुई परम्परा का तिरस्कार किया था। उस 
परम्परागत आये हुए घम्त एवं पाण्दित्यपूण सत्र म कोई मानव जीवन उपयोगी 

तत्व नही था । इसलिए कवार न उसे कोई महत्त्व नहीं दिया। उ हनि मावव धम 

का सय परे से वि तन क्या और परम्परागत पाखण्ल्पूण मायताओ का विरोध 
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बर मतृष्य का सहा राह पर चलन का निर्देश क्िया। उनके स्वर में एक्त्रा्ति 
कारी सदेश था । उनती भक्ति में एक रचनाल्‍्मव सामाजिक स्वरूप था । व अपने 
सत “पवहार द्वारा समाज मे नतिकता का वाज वाना चाहते थ। व मनुष्य मुष्य 
में कोई भेट नहीं मानते थे। सबको समान हष्टि स टेखत ये। व स्वृग नरक मे कोई 
आस्था नहा रखते थ क्याकि यह सय मनुष्य को कल्पना जौर कमजारी है । मनुष्य 
स्वग मरक तथा ईवर की क्ापना करके स्वय डरता है और टूसरों को डराता है। 
कबीर के भारी और हलके रूप को किया भी तरह मानने को तयार नहीं थ । 
उनकी सारा ज्ञास्था ममाज के मनुष्य पर थी । उतका स्वग वकुण्ठ इसी पश्वो पर 
था। उनवा ईलवर हर एक मनध्य था । इसीलिए व साथु सग्ति को वकुण्ठ मानत्त 
थ और भक्त (जो नतिकता का आचरण करता है) का भगवान मानते थे! उनव 
विचार स सारी अलौकिक बातें लौकिक जावन के सुपार के लिए हैं। इसी लिए 
उहाते लोकिक जीवन को ही मंत्र कुछ माना है। समाज मे रहकर ”ह की अजा 
वि के लिए उद्याग करता दूसरों का यथाशक्ति उपकार करना जोवन मंसय 
गए भ्राचरण और अहिंसा का पालन करना उनदे दशन का खश्य है 
कबीर मक्ति की जीवन का एक अग मानत हैं । भक्ति से अलग होता जीवन 

से अछूग होना है। बिता भक्ति क जीवन बनता नहीं । समाज + हर एक यक्ति के 
लिए जावन का महृत्त्व है। इसलिए जीवन को रखा + लिए सबको भक्ति करनां 
चाहिए। भक्ति से मनुष्य अहकार, काम का लोम थादि बिकारा स॑ मुक्त हाता 
है। इससे उसे सतोप एवं घय मिलता है। सनोप ही भनुष्य के सुख का कारण है। 
बिना साताप के मनुष्य अनेक कष्द चेढता है। जत भर्ति टुख निवारण का एक 
उपाय है ५ एक साधन है । भक्त निश्चि दिन भजत करना है। वह भक्ति स समाज 
में जीन, रहने का ढग सीखता हैवह सद यवहार स हम तुम के ऊपर उठता है। 
बह अपनी भक्ति के क्वरण ही समाज का प्रिय होता है। भक्ति से सनुध्य सामाबिक 
असमानता आधिकारिक विपमता तथा अयाय को मिटाता है । भक्ति सम वय का 
रिता का एक रुप है । इसाठिए कबॉर न क्थनों ठोडकर करनी करने का और 
बरनी करके रहनी के स्तर को वेनाय रखने का उपदग दिया था | मन॒ष्य को 

रहनी हा समाज है । मनुष्य के रहने का ढंग मनुष्य का मनुष्य के साथ सेठ 
व्यवहार हा समाज को प्रगतिशांक बनाता है सत “यवह्मर में सत्यता का आचरण 
होना आवश्यक है । आचरण का पविश्नता भक्ति स हां सम्मव है। जाचरण जीवन के 
ऊपरी ब्यवह्वार से नहीं वनता । वह तो अपने जहर से उत्मृत नतिक्ता है जिसका 
व्यवहार जीवन के हर एक क्षण म होता रहता है । इसाहिए क्वार भक्ति का ऊपर 
स॒ आरोपित कोई जादश नहां मानते | उस वे जीवन यापन का एक अग मानत हैं 9 


२०८ | बबीर का सामाजिव दशन 


उस व परम मूल्य के रूप मं स्वीकार वरत हैं। इसलिए भत्ति प्रत्येऱ मनुष्य को कत 
ये रूप मं करनी चाहिए। नतिक कतथ्य ही मनुध्य की भक्ति है । 

वबीर के सामाजिक विचारों और वार्यों का महत्व यह है कि उद्दोंने व्य 
बहारिव स्तर पर एक अलछृप समाज की स्थाप्रता की थी जो परम्परागत मा यत्ाः 
ते भिनप्त था। वीर वा यह व्यवहार मनुध्य का नतिक कम था। प्रत्यश जीवन ”दश 
था। उठाते मानव वो सम्राज का प्रमुख घटक माना था। इसीलिए उहते न 
वी सवा नारायण रूप में वी थी | कबीर क अनुसार मनुष्य की सेवा और मनु८ 
के साथ सट व्यवहार ही मनुष्य की भक्ति है। वस्तुत उनकी भक्ति का उद्देई 
मतृष्य में सटगणों वो उभारना है जिससे मानव समाज वा कल्याण एव बिका. 
होता है। मानव मग६ ही मानवता की सउसे वड़ी उपलधधि है। 


व की अर साल नल 


स्प ज्प ल्‍प >> नल नर तर नर हे अक हभ थे हल 
इइद्टन्2 ० हद #बरद् खडे डक 


कबीर सम्बन्धी साहित्य-सूची 
क-हिन्दी ग्रन्थ 


कबीर ग्रथावलछी 

कबीर दशन 

कबीर वी विचार धारा 
कबीर साहित्य की भूमिका 
कबीर 

कबीर ग्रयावली 

बबीर का रहस्यवाद 

कबीर और जायसी का रहस्थवाद 
कबीर वचनामत 

कबीर साखी सार 

कबीर के धामिक विश्वास 
कबीर साहित्य की परख 
कबीर सप्रह 

कबीर साहित्य का अध्ययन 
कबीर साहित्य और सिद्धात 
कवीर एक विवेचन 

कबीर “यक्तित्व 

कबीर विमष 

कबीर बचनावली 

कबी र-कसौटी 

कबीर $ 
कबीर चरित्र बोध 

कबीर और कबीर पथ 
कबीर मसूर 

बीजक्‌ 


- डॉ० श्याम सुदरदास 

- डा० रामजी छाल ' सहायक! 
डॉ० गोविद त्रिगुणायत 
डा० रामरतन भटनागर 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
डॉ० पारसनाथ तिवारी 
डॉ० रामकुमार वर्मा 
डॉ० गोविद त्रियुणायत 
डॉ० मु शीराम छार्मा 
डा० तारकनाय बाली 
घमपाली मनी 

आचाय परशुराम चतुववदी 
सीताराम चतुर्वेदी 

- पुरुषोत्तम छाल श्रीवास्तव 
यथदत्त शर्मा 

डा> सरनाम सिंह शर्मा 
डा० सरनामर्तिहे शर्मा 

+ डॉ० सरनाम सिह शर्मा 
पए० अयोध्यासिह उपाध्याय 
+- बाबू छहना सिंह 

- विजयेद स्नातक 

+ स्वामी युगलान द 

- डा० केदारनाथ द्विवेदी 

- परमान ददास 

+- विचारदास हास्त्री 


|| 


4 


२१० । पयीर गा सामाजिश हसन 


२६ पुगद्ग॒प्टा गबीर 
२७ सात क्यीर 
२८ सात बबीर दर्चा 
(गा) सतत साहिय 
१ भारतीय सात परम्परा और समाज 
३ सात साहित्य 
३ रात साहित्य और सापना 
४ रात गाय्य 
५ हिली सात साहित्य 
६ हिही जनपह सतत 


७ उत्तरों मारत बी सत परम्परा 
(ग) दशन शास्त्र 
गीता का व्यवह्वार दशन 
दणन टिग्दणन 
भारतीय दान 
भारतोय दान 
भारतीय दरन का परिचय 
भारतीय देशन की भूमिका 
मुस्लिम दशन 
< वेदा त दशन 
९ सत दशन 
(घ) समाजशास्त्र 
१ भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
२ मानव समाज 
३ समाजवाद एक विवेचन 
४ समाज दर्नन की रूप रेखा 
५ सस्कृति और मानवश्ञास्त्र 


७ आन 0 


(ड) अय पुस्तके 
१ काछ माक्स, पूजी 


- तारनाष बाली 
- डॉ रामशुमार वर्मा 
- राजद सिह 


- डॉ० रांगेप राघवद 
+ डॉ० सुल्यन्तिह मजीडिया 
भुवनेश्य रनाय मिश्र (माघव ) 
आ० परपुराम चतुर्वेदी 
+ डॉ० विलोकी नारायमण दाशित 
- 'गोमीराम मत साहिएय 
भांष सस्यान द्वारा सम्पाटित । 
प्ररक-जय यबनराम 
- आचाय परणुराम चतुर्वेदी 


- रामगोपाल मेहता 

- राहुल साइत्यायन 

- बलदेव उपाध्याय 

- वाचस्पति गरोला 

- डॉ० रामान द तिवारी 

- डा० रामाव द तिवारी 

- राहुठ साइत्यायन 

- गीता प्रश्न गोरखपुर 

+ डॉ० त्रिलोकानारायण दाक्षित 


- "म्भूरत्न त्रिपाठी 

- राहुल साहत्यायन 

- दुढततत 

- जे० एस० मैंकेजी 
डॉ० राग्रेय राघव, 
गोविद शर्मा 


- प्रगति प्रकाशन, मास्को 


७ 


१८ 
१९ 


काब्य यधाथ और प्रगति 
गरीबदास जी वी वानी 
तुछसी भाधुनिक वातायान से 
घम और समाज 

नाथ सम्प्रदाय 

परिचयी साहित्य 

प्रम योग 

प्राचीन भारत 

भक्ति का विकास 
भक्तमाल 

मध्ययुगीन काव्य साधना 
मध्ययुगीन प्रेंमाख्यान 
मनु वी समाज व्यवस्था 
म्रध्यकालीन घ॒र्म साधना 


रामान-द सम्प्रदाय और हिंदी साहिप्य 


पर उसका प्रभाव 


रामचरितमानस (तुलसीदास कृत ) 


रामक्था (उत्पत्ति और विकास) 


वज्ञानिक भोतिक्वाद 

सूपी मत और हिंदी साहित्य 
सिद्ध साहित्य 

साहित्य तथा साहित्यकार 
समाजवाद एक विवेचन 
सतसग साधन और फ्ल 
हिंदी साहित्य की दाशनिव' 
पृष्ठभूमि 

हिंदी की तिगु ण काव्यघारा 


हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक 


इतिहास 
हिंदी नवरत्त 
हिंदी काय म नियु ण सम्प्रदाय 


कबीर सम्बंधी साहित्य सूची । २११ 


डा० रागय राघव 

- ब प्रे० प्रयाग 
रमणबुतल मेघ 
राधाइृष्णन 

+ डा० हजारीभसाद द्विवेदी 
डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
स्वामी विवेदान दे 

डा० राघा कमल मुखर्जी 
डा० मुझीराम' शर्मा 
नाभादास' इृत 

डा० रामच द्व॒ तिवारी 
डा० श्याम मनोहर पाण्डेय 
सत्य मित्र दुबे 

डा० हजारीभ्रसाद दिवदी' 


॥ 


डा० बंदरीनारायण श्रीवास्तव 
गरीताप्रस, गोर॑बपुर तलसीदास 
कृत 

- कामिल बुल्के 

राहुल साइत्यायना 

डा० विमल कुमार जैन 

डा० धमवीर भारता 

“ डा» देवराज उपाध्याय 

न गुददत्त 

- स्वामी अखण्डानट सरस्वती 


विश्वस्मरत्राथ उपाध्याय 
- डा० गोविद त्रिगुणायत 


- डा० रामकुमार वर्मा 
- मिश्र बाघू 
+- डा० पी० द० बडथ्वाल 


२१२ ॥ प्यार या सामाजिर दशन 


(च) इतिहास-प्राय 
१ भारत में मुस्लिम चासन का इतिहास - एस० आर» चर्मा 


३ मध्यवलीन भारत गा इतिहास +- बी० वे० हर्मा 
३ मध्यराततीन भारत - श्री निवासचारी 
४ मध्यवालीन भारत +- पी० डी० गुप्ता 
५ मध्य देथ एतिहासिव तथा सांसद तिक 
पिहांवक्ोबन + डॉ घीरेद्र वर्मा 
(छ) सस्कृत प्रथ 
१ पातजल योग दशनम्‌ - ब्रह्मलीन मुनि 


गीताप्रेस गोरखपुर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
हनुमान साहब 

गीताप्रेस, गोरखपुर 


२ श्रीमद्‌ भगवदगीता 

३ श्री विष्णु पुराण 

४ सस्वृत बीजक 

५ ईशादि मौऊपनिषद 

(ण) उद्ू और फारसी ग्रन्थ 
१ खजीन अतुल असफिया 

३ तजकीदंछ फुकरा नप्तीरुद्दीन 

३ दविस्ताने मजाहिब ट्रोपर ज्षी द्वारा अनूदित 
४ आइन ए-अक्बरी > अघुल फजल अल्लामी 
(झ) भग्रेजी प्र 

३१ कबीर भेए्ड भक्ति मूवमेट 


॥। 


मौलवी गुलाम सखर 


डॉ० मोहन सिह 


२ कबीर भेंण्ड हिज फालोअस + एफ० ई० की० 
३ कबीर भेंप्ड दि क्बीर पथ - एच० जी० वेस्टकाट 
४ कबीर हिंज बायोग्राफी + डा० भोहन सिंह 
५ दि सिख रेलिजन - एम० एस० मेकालिफ 
६ दि सल्तनत आफ डेंलही - आशिवादीलाल 
७ मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र + प्रो० रानाडे 
८ मेडिव॒ल इण्डिया > डॉ० ईश्वरी प्रसाद 
६ मनूमेटछ ऐविटिवटीन आफ दि नॉँये 

वेस्टन प्राविसेज +- डा» फक्‍्यु हर 
१० मेडिवल इण्डिया +- एस० लेनपूछ 


११ वष्णविज्म शविज्म अण्ड अदर 
रेलिजस सिस्टिम + डॉ० भण्डारकर 


हर 


१३ 
१४ 


पु 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


इबौर सम्ब थी साहित्य-सूची । २१३ 


छाइफ एण्ड कडिशन आफ द पिपुर 


आफ हिदुस्ताव + कुंवर मुहम्मद भशरफ 

हडे ढ पोएम्स आफ कबीर - रबीद्रवाथ दगोर 

हिस्टी आफ मुस्छिमरझूल इस 

इण्डिया - डॉ० ईश्वरी प्रसाद 

आक्यालाजिकल सर्वे आक इण्डिया 

नाथ वेस्ट प्राविसेज, - भाग २ 

इण्डियत इस्लाम + + टिद्स 

ए हिस्ट्री भाफ इण्डिया - माइकेल इडवड से 

एलिएट एण्ड ढासन - खण्ड 

बेन भाउट लाइन आफ दि रेलिजस 

लिटरेचर - जे० एन्‌ ० फषयु हर 
पत्रिकाएँ 

कबीर-पथ - दिल्‍ली 

कह्याण - गीताप्रेस, गोरखपुर 

कल्पना - हैदराबाद 

गवेषणा - नैद्धीय हिंदी सस्मान, आगरा 

दाशनिक श्रमासिक - कानपुर 

परिषद पत्रिका - बिहार राष्ट भाषा परिषद, पटना 

चागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका - बनारस 

पूर्वी टाइम्स (कबीर विशेषाक ) - गोरखपुर 

भारतीय साहित्य - आगरा 

माध्यम - इलाहाबाद 

लेखन + कछकत्ता 

छोक्तत्र समीक्षा - नई दिल्‍ली 

साए््िए रूदेख - आगरा 

सरस्वती + प्रयाग 

साहित्य पयवेक्षक * कानपुर 

सम्मेलब पत्रिका - प्रयाग 

हिस्दी अनुशीलन - प्रयाग 

हिदुस्तान चमासिक 

शोघ पत्रिका 


+- इलादह्वाबाद 


५१४ । बबीर का सामाजिव दशेन 


अनुसघान - इलाहाबाद 
आलोचना त्रमासिक - दिल्‍ली 
हस्तलिखित प्रति 
दादू दयारू वी वाणी - परढियाला 
बषना जी की वाणी - जयपुर 
शब्द कोश 


१ मातक हिंदी कोश 


